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स्वगींय वावृक् ष्चन्द्रजी गोयरीय, ची ° ए०। 





प्रका्िक- 
दिन्दीयन्धरत्नाकर कायीरुंय-वम्बरं । 








वैशाख १९८२ वि । 
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संपादक शौर प्रकशके-- 
नाधुराम प्रेमी) 
माकिकः 
हिन्दी-परन्थ-र्नाकर काय्य, 
हीसवाग, गिर, बम्ब । 


+ युदर्ष-~ ' ॥ 
,. सैगेश नारायण डेसकरणी" 
कर्नाटक प्रेस, २१८ ए, 

- ` उक्र बम्ब. 


प्रस्तावना } 
न° 
( प्रथमाृत्तिसे ) 


शाव सेपुएल रमाद्यन्न जन्म हैडिगटनमे २३ दिसम्ब खन. १८१२ 
१० फो हुभा! ये ११ भारे बहिनये । इनकी प्रार॑भिक दिक्षा स्थानीय 
प्रामर स्मै हुड । १४ व्ैकौ उमरे इन्दोने एक दाक्टरी दका. 
न्मे नौकरी कर खी । मि टेविख इस यृक्ानके एक द्िष्तेदारये । 
सन्‌. १८९९ मं वे ठीय चरे गये ओरं चैगुएल स्माद्छको भी भपने सय ठेते 
गये । सेषुएलने वह थोडे टी दिन रदफर मेटिकुटेशनकी परीक्षा पास कर खी 
ओर डाकषटरी कारेजमें नाम ठिखा छिया । परिध्मके वले भापने चन्‌: १८३२२ 
भे डाषटरीक्री परीक्षामे सफलता पराप्त फी भौर चिकित्सा करनेका सदरी- 
फिट पाकर एडिनवगभे टाक्टरी करना शङ एर दिया । परन्धु श भ्ययसा- 
यमरै यथेष्ट आमदनी नदीं है, स लिए श्ये छोडकर भापने रसायगविदा ओर 
स्वास्यरक्षा आदि विषयों पर सापैजनिक व्याख्यान देना जैौर पत्रो छेख 
छिखना प्रारम्म किया । इसमे आपको अच्छी खफरत्ता हुई--लासी भामदनी 
होने रमी । खन्‌. १८३७ म भापने “ फिजिकल एज्युकेशय ' नामकी एक 
पुस्तक छिखी 1 इसकी आपने ७५० छापिर्यौ छपाई । ये बहुत विलम्बसे निषा । 
से वहुत ही कम शोर्गोन पसन्द किया, बहुतोनि तो निन्दा तक कर शटी । 
सन्‌. १८३८ मेँ आप लन्द्न गमे ओर पदो खीडक्च नामक प्रकरे सम्पादक ष्टो 
गये । यद काम अपने रगभग चार्‌ वैतक किया 1 इसके वाद सन्‌ १८६६ 
तक आप दो रेखे कम्पनियोके कमस उपमत्री भर मत्री रटे । १८६० 
आप्र नेशनङ प्रावीडेट सोसाइटीके सभापति दो गये जीर १८७१ तक रहे । 
इस वचरम खापने राजनोतिक ओरं सामाजिक स॒धार्योकी ओर जी रगाया 

जौ जितना समय खा उसमे परिश्रमी पुष्पो जोर निधन साहसी वियार्थि- 
योक जीवनचसिति लिखि ! यै जीवनयरित कर जिल्दोभे प्रकारित हुए द 1 

` जापरकटौ सयते भ्रविद्ध धुस्तक ! सेय देरफ ' या ‹ स्वावरम्बन ' सन्‌ 
१८५९ मे प्रकारित हुई । शसम बी भारी सफलता हु । इसकी २० हजार 
रि पदक ही'वा् विक ई । भ्रागे भी शी वहुत सप दुरे ह !.सन्‌ 


र्‌ 


१८८९ तक षकी द राख अविरयौ विक .चुकी धीं ओर अवतक तो '' 
न जाने कितनी विक चुकी होगी । प्रायः सभी प्रधान प्रधान भाषाओ श्य 
पुस्तकका अनुवाद दो चुका ६ । इषके याद्‌ आपने सन्‌. १८५७१ भें *कैरेष्टर " , 
(सदाचार ), १८७५ मेँ “्निफट ' ( मितन्ययता ), १८८० में ^ उधूदी! 
( कतव्य ) ओर १८८५ म ® खादइफ एण्ड ठेवर › (जीवन ओर धम ) नामक 
पुप्तके लिखी । आपी सारी रचनामे इन पच पुस्तर्कोो सवसे जयिक 
प्रसिद्धि ह । प्रत्येक पुस्तकालयमें इनका संमरह रहता है । इन्दे पदकर भल" ` 
सीसे आलसी भौर अधमे अधम मनुष्य भी उथोगी, सादी, सदाचारी, 
कम्यनिष्ठ ओर श्रे वन सक्ता है । ^ क 
सन्‌ १८७८ भँ आपने जाओ मूरकी जीवनी लिखी । इती वधै एडिनवगे 
यूनीवधिटीने भापको एल एर. डी. कौ प्रद्वौ देकर सम्मानित किया 1 `ष्ी 
आप क वार गये । बरदा आपकी जौर आपके म्रन्धोकौ लव कदर इ 1; अन्त 
समय तक भप पुस्तकः लिखनेम ख्ये रहे 1 १६ अधरैर सन्‌. १९०४ को केसि- 
गटनम आपका देहान्तर दो-ग्या। , ˆ -` "थ । 
स्मारल्स साहवका' जीयनचरित बहुत वा अौर.रिक्षाप्रद दै । उसे टामस 
मेकीने सन्‌ १९०५ भे: लिखा -दे। स्थानाभावके कारण उसका बहुत ही 
संक्षिप्त सार यं दे दिया गया ओरं यह केवल इस टिए कि दस पुस्तकके पद्ने- 
वालोफो-मूल टेखकका थोक्ासा परिचय दो जाय । वि 
स्माहल्स साहवके - न्थः बहुत ही खगम ओर प्रभावशाली दै। उर्न्ोने 
प्रत्येक विषयक उदाहरणों द्वारा रखी सरल भौर-चित्ताकर्यक भाषार्मे सम~ 
कषाया है कि उघै साधारणे साधारण बद्धिवारे भौ सदजमे समश्च सकते है । 
द्म नदीं कह सकते कि" इणठेड भादि दशेमं आपके म्र्थोका आद्र पले 
जैसा अय भौ दे या न्दी; परन्तु भरतवपेमे आपके ग्रन्थो इस समय वहुत ही 
आदर दोना चादिए ।भारतनासिरयोको परिधमी, उद्योगी, साहसी, कर्तव्यपरा- 
यणं ओर मितम्ययीःवननिके हिए वदी; भारी घोावद्मकता दकि भापके भ्नन्ध 
परिक चरमे पदे जार्यै 1." , ८: । ४ 
1, यंगाङी उदू, मराठी; यजराती आदि मापा -आपके करई ग्रन्थेकि भनु- 
यददो चुके है1 किसी किसी भाषमेःतो एकं एक -अन्थके दो दो.तीन तीन 
.खचुवादे भकाधित दो के दै । परनठुखेद दै कि दिन्दीभे जोक भ जानता 


॥ 


रे 


द्र अवत्तक आपके किसी भी प्रन्यङ्ना अनुवादं प्रश्रित नही हुभा दिन 1 इस 
कमीकी पूर्तिक टिए दिन्दीके धुरन्धर ॐेखक प° मदावीरप्रसादजी द्विवेदी 
( सरस्वतीसम्पादक ) सौर दिन्दीपन्यरत्नाकरकायौलयके संचालक पं नाधू- 
रामजी प्रमीकी सम्मतिसे मेने डाक्टर स्माद्ट्सकी प्रविद्ध पुस्तक ‹ धिफट ` 
का हिन्दी अरुवाद करना निश्वय क्रिया ओर आज शी अनुवादको टेकरमै 
हिन्दी पासकेकि सन्मुख उपस्थित हुमा 

यह प्रन्थ कित्तना उपयौगी है ओर दरिद्र भारतकै दिए कितना लाभकारी 
है, इसके विपये मे स्वयं कुछ नदीं कदना चादता-केवल डाक्टर सादवके 
उन वाक्यो ठी यदौ उद्धृत कि देतह जो उन्होनि दस म्न्थकी भूमिकर्म 
ठि रैः 

^ वास्तवमे इस पुस्तकको स्वावलम्बन ( सेत्फ हेल्प ).- ओौर हीरसूत्र 
( कैरेक्टर ) मामक अर्यो प्रस्तावना समन्षना चादिए । क्योकि मितन्ययता 
स्वावलम्बकी नीव ओर श्रीलकी जड है । यथपि हम अपने जन्य अन्योमिंभी 
सुपयेके सदुपयोग ओर दुरपयोगके विपयरमे बहुत छ लिखि वके दै; , परेतु 
यद.इतना भावद्यक विषय है कि इसे जितनी अधिक वार समक्षाया ओर 
लिला जाय, उतना ही मच्ा है । सत्यपरायणता, दयालता, उद्रता, भातम- 
निभरता, दूरदिता ओर मितन्ययता जादि जित्तने उत्तम गुण ६, वे सव 
सपयेके सदुपयोग घनिष्ठं सम्बन्ध रखते दै भौर इसके विपरीतं कृपणता, 
निर्दयत्ता, भदूरदर्ता, स्वार्थ, रोम, मोद आदि जितने अययुणदहे, ये सम 
स्पयेके दुस्पयोगसे सम्बन्ध रखते द । 

५५ एक्‌ विद्वानका कथन है कि श्रमश्च परिणाम सुख द । इण्परकी प्रसन्नता 
इसी टै कि सव जोग श्रगपू्ैक छख प्राप्त करर । धमे जो कुछ पैदा किया 
जाय अथवा वचाया जाय, षद केवर इस किए नदी कि पैदा करना भीर 
चचान। हमारा परम धमे है । हमारा पदा करना जौरं वचना सुखफे दिए 
होना वाद्िएु ! दमे केवल पने दही लिए भम ओर उद्योग नदीं. करना चादिए 
किन उनके सुखके किए भी, जो इमारे भीन ईह-भाधित दै। परिध्रमी 

# ग्रसन्नताकी वातदं कि अव हिन्दी स्माइृ्स साष्टवकीये पचोँषटी 


पुस्तफे स्वावलम्बन, मानव-जीवन, मितन्ययता, कर्तव्य ओर जीवन गौर्‌ 
भ्रमके नामत्रे छप चुकी दं 1- प्रकारक । 





\ 


पुरुषको यद अय्य जानना चाहिए कि किस तरह धन.पदा करिया जाता है, किस 
तरद खर्च फिया जाता है भीर किंस तरह वचाया' जाता है । ` जो मनुष्य 
सट पालकी तरह वचाना ओर जमा करना जानता दै, वह -वास्तवमे -घदा 
विद्वान्‌ ह। = । ९०५ 
- ^ प्रत्येक मलुध्यको भपनी स्थितिको सधारने ओर स्वाधीनत्ता आप्त -कानेके 
छिए यथाशक्ति उद्योग करना चादिए ! इसके रए उसका "कर्तव्य दोना 
चादिषए करि यह अपनी आमदनी कुछ वचाकर रखता जाय 1 मदुष्य , 
भपनी भाजीविका भ्रमसे करता है । श्रमसे ही उसे थद जाननाः चादिए किरम 
फिस तरद जीवननिवौद कर 1 मितव्ययता, दृरदार्धेवा ; ओर निःस्वाथैताके 
भभ्यासषठे ही स्वाधीनता मिह सकती है । न्यायक्चील भौर उदारचित : हनेके ' 
लिए भपनी इच्छाओं रोकने ओर इन्दि्योको दमन करनेी .सार्वश््रकता है ! 
उदारताका पूल त्व स्वार्थत्याग जीर आत्मनिभैरता है । - 

५५ स पुर्तकका सार यद है फि मनुष्य अपनी शकि; ' अपने श्रम, भपने 
उद्योण ओौर अपने धनको स्वाथैपरता ओर वाघनार्ओंक्रो वुष्टिमे म लगाकर 
सच्छे कामम कयाय । इसके ठिए आक्स, यविवार, अद्र, अविवेक, 
संयम आदि अनेक अरियों या शत्रुभोका सामना करना पदता है । इन्मषे 
भसंयम सवस घुरा भौर बडा शतु टै इस पुस्तकरम इन सव, शतु्भोपर 
विजयं पानके सैकदों-उपाय वतकये गये दे । दम आशा करते दै करि पाठकगण 
उन उपायोँको भवश्य.दी कामम छर्यैगे । “ षि 

५ जिस समय मने प्रहे परहठे इत म्नन्थका लिखना प्रारंभ क्रिया था, उस 
समय मेरा अनुमान था कि में भतिदिन पौच छद घंटे लिखकर थोड़े ही. दिने 
इसे पूर्ण-कर दगा, पर्न मनुष्य सोचता छु है ओर होता क ओर ही दै । 
मेरा अयुमान ठीक न उतरा, अनेक अषुविधाओमिं भ पदनेसे बीच वीच कितने 
ही दिनोतक ठहर जाना पदा । इन दिनोमे सक्ष पर' सांसारिक छख दुःखोका 
युत कु प्रभाव पड़ा ओर जख्वायुकरा परिवर्तेन भी सुले करना पदा । दन 
घटना कारण मेरी भाषामे योदा बहुत. परिवर्तन हो ' गया दै । यदि कदी 

देखा परिवर्तेन दोचर दो तो. उसके ठि मै पाठने क्षमा मोगा दहं । 
शमे मेने मूक यन्थके अव्येक.चाकयका.अयुवाद- करनेका, यत्न किया धा; 
प्रनदु आगे युके यद्‌ जच्छा न र्गा शौर तव मेने भशरयाचुवाद्‌ कना ही 


ह 


उचित समक्ना ! पा करने सुश्च जौँ तदो बहुत कछ परिन्ेन करना पदा 
दै; सो भी मूल प्रन्थकतीके अभिप्रायोमिं कछ अन्तर न पड़ जाय, इसकी ओर 
पूरा पूरा ध्यान रखा गया दै । 

इस भ्रन्थके पह चार भव्यार्योशा उर्दू अनुवाद मोपाल्के सिटी मैजिस्टैट 
धीत सैयद मोहम्मद सुरतजा सावका किया हुभा है ! प्रारभे स भनु- 
यादसे स॒घचे बहुत सहायता मिरी है ओर इसके व्यि मेँ सैयद्‌ सावका अत्यन्त 
साभारी ह । भ अपने परम प्रिय मित्र नाधूरामजी प्रेमीका भी कृतश्च है, जिन्देनि 
शत भ्रन्यके संसोधन करनेमे मुञ्चे अमूल्य सदायता दी है। 

यदि मेरा यह छोटाघा ओर नया प्रयत्न हिन्दीभाषामापिर्योफो सचिकर 
हुआ, तो मे आपने परिधरमको सफर समर््ुगा ओर्‌ एसी ही कोई दूरी 
भेट लेकर उपस्थित दोगा । 

ठखनसऊ, } 


७-३-१४ ॥ दयाचन्द्‌ जेन । 


पटरी जाएृत्ति माच सन्‌ १९१४, 
दूसरी भादृत्ति ठुखरं खन्‌ १९१६ मे, 
तीसरी शति जून घन्‌ १९१८ मे, 
चरथी आपत्ति अप्रैल घन्‌ १९२५ मे । 
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सितव्ययता । 


पहला अध्याय । 
वि 5 
` परितम । 
८ बिद्ानेकि वाक्य | ) 
जौ कु मेरे पास दै उस पर नदी, सितु जो छख मे कर्ताहं उसही पर | 
भेरा अधिकार दै) 
उपयोगी श्रम ही एसा धन है जो समाजको धनवान्‌. वना सकता टै भौर 
उसको उन्नत अवस्या पर ूर्हुचा सक्ता है ! सुखेमानका कथनदैकि एसा 
कोर भ्रम नदी जिसमे कामन दहो) सम्पत्तिशाघ्र क्या दै, केवल इसी सूत्रकी 
एक विशद ओर बृहत्‌ व्याख्या है 1 
भ्रहृतिकी भावद्यकतार्ओको पूरा करनेके किए परमात्मा किसानो भमतते, 
रिल्पकारोके कठाकौदते ओर व्यापारियोके माटसे संसारम उत्तम वस्तु्भोो 
उदन्न करता दै । भासी पुरुष शरतकके समान है जिसको संसारक भवदृय- 
कताओं ओर प्ररिवतेनोसे फोई सम्बध नदीं । बह केवर समय नष्ट करनेफे 
ठि प््यवत्‌ लीवन व्यतीत करता दै; जव आदु पूणं हो जती है कूच कर्‌ 
जाता दै । संसारको उसके जीवनस कोरे लाम नदीं पर्टुचता ] 
भः भैः नै  } 





चिम सम्यताके साथ प्रारम्म इई । उसकी नीव उस समय 

स्थिर इई जव माजकी जद्रतके साध कल्की जख्सतका भी 

खयाठ पैदा इमा । रपयेके माविष्कारसे बहत पहले इसका आरम्भ भा । 

मितन्ययताका अथै गृहपरबन्ध दै । गृमनेन्धका यह्‌ मभिप्राय है कि 

व्यक्तिगत उन्नति ओौर इद्धि हो ओर सामानिकं तथा देदाप्रव्धसे यह्‌ 
तापय दै फ सामाजिक धन-दौकतकी शरद हो । 


-मितव्ययता- २ 


्राछचेट ( निजी ) जर पच्छिक ( सार्वजनिक ) दोनों सम्पत्ति- 
योकाएकदही सोत है । धन श्रमसे उत्पन्न होता है, मितन्ययतासे 
सुरक्षित रहता दै भौर उद्योग तथा ददृतापे वदता जाता है । ग्यक्ति- 
गत वचतका नाम ही सम्पत्ति दै । दूसरे श्दोमिं यो कह सकते दै कि 
"यह्‌ दी प्रसेक समाजकी मरारईूका कारण दै । परन्तु इसके विपरीत 
व्यक्तिगत अपन्यय ( फिनूज खर्च ) ही वड़े वड़े समार्जोकी निर्धनतकिा 
कारण है । अतएव प्रत्येक मितन्ययी व्यक्तिको जनताधारणका हितैषी 
जर उपकारी समक्ना चाहिए जर अपन्ययी तथा छृपणको शत्रु । 


गृहपरबन्धकी आवश्यकता पर तो किसीको कोई विवाद नही दै । 
सव ही इसे मानते है । ह, सामानिक प्रव॑धके विपये बहुत छु विवाद्‌ 
दै; ितु हमको उस पर धिचार करनेकी कोई जरूरत नहीं है । केवठ 
गृहप्रव॑घका ही विपय इस पुस्तकके ठिएु वहत है । . | 


प्रनन्ध कोई स्वाभाविक शक्ति नदीं है ्वितु.वह अनुभव, उदाहरण 
जर्‌ दूरदरिताकी बृद्धिसे दी भाप्त होता दै.। वह रिक्षा -जओर बुद्धिका 
फक है { जब मनुष्ये बुद्धि ओर विवेक उत्प ले जाता दै तव ही उसमे 
मितन्ययता आती है 1 अतएव स्ीपुरपोको दरदसी वनानेका सवसे 
सच्छा उपाय यह है कि उह विवेकी अर्‌ बुद्धिमान्‌ बनाया जाय । 


स्वमावतः मनुष्ये मितव्ययताकी अपेक्षा अपन्यय अधिक है । वार 
आदमी वदे अपन्ययी हेति है; क्योकि न तो वे दूरदशी हेते दँ ओर 
न उन्दं आगेका खया हता .दै ! जगदी ैवार जादमी पहले छु भी 
संग्रद नक्ष किया करते ये ! वे गदं भौर खोहर रहते ये जर कप- 
डोकी जगह बृक्षोकने पत्तो ओर छख अपना बदन दैक च्या करते 
ये 1 समुद्के किनारे कीड-मकोडे पकड़कर सौर पशुपकषिर्योको पत्थ- 


द्‌ पार्थम्‌ । 


रक्षे मार कर अपना निवह करते ये । धीरे धरे उन्दने पत्थरके हि 
यार वनाना सीखा जिससे उरं शिकार करना बहुत आसान हो गया | 
. प्रहे छोग खेतीका काम बिर्क नहं जानति थे । पीछे उन्दने 
अपने खानेके यास्ते अनेक प्रकारके वीज जमा करना ओर उनभेसे 
ङु माग दूसरी मौसमकरे लिए उटाकर्‌ रखना शुरू किया । जव धातु- 
सका परता छ्गा तव उनसे करई प्रकारकी चीजे बनाई | तरद तरहके 
सौजार्‌ भौर मकान यनाय सौर इ छगातिर परिभ्रमत समभ्यत्ता ओर 
-सदाचारके सेकडं मारं खु गये । जो छोग नदिथो या समुदरोके किनारे 
रहते थे, वेवृक्षोको काटकर उन्दी अपने रहनैकी जगह वना ठेतेये सौर 
उन्हीं पर सवार होकर सपने खानेके छिए्‌ सामग्री जमा कर र्ति धे । 
धरि धरि इन्दं कटे हए इृषषोनि ईोगिर्योका ओर फिर नौकार्मोका खूप 
धारणं किया । तत्पश्चात्‌ परिर्तेन होति हते जहाज ओर स्टीमर (अग- 
नयोट) भी इन्दति वन गभे } 
हम पठे ही जेते मूं असम्य रहते, परंतु हमर धूर्वजकि असीम 
मरि्रमने हमे मूसे जौर असभ्य रहनेसे बचा दिया। उन्दने दी भूमिको, 
साफ करफे उपजके योग्य बनाया, तरह तरहके येत्रोका आविष्कार किया 
समीर अनेक विदयाओं ओर श्ार्ज्ोकी रचना की । उनके इस अपरिमित 
धमके कारण ही साज हम जाम उरे है| 
प्रकृति हमको वतछाती हे किं जो कोई जच्छा काम हो जातादै, बह 
सर्वथा कमी नष्ट नहीं होता । इसी ट्ष आज हम उनको याद्‌ करते 
ड जे पूर्वम सपने परिश्रमसे सफठता प्रात करके इमरान भूरि शयन्‌ 
कर्‌ रहे है 1 बड़े वड़े कारीगर, शिल्पकार जो ताजमहठ सरीखी इमास 
. चना गये है ओर अघ्यं शिस्पकौरङ जर नक्डाकारीका काम कर गये दै 
यद्यपि बे आज इस सेसारमे जीवित नरी हे, कितु उनकी भजर अमर्‌ 


्मिततव्ययता- ध्र 


कीरति सर्वत्र परियमान दै । प्रकृतिके शासनम मलुष्यकै श्रमका सर्वया 
नष्ट दो जाना नितांत असम्भव है । यदि प्रयक्‌ प्रथक्‌ व्यक्तिके ठिए 
नहीं तो जातिके टिए तो अवश्य ही उसका कोई न को उामदायकः 

फल शेप रह जाता है । > । 


रुपया पैसा कौरह तो जो हमारे वाप दादा हमारे िए्‌ छाड्‌ जत हः 
तुच्छ चीज है-शीघ्र नाश हो जनिवाला है । किन्तु हमरे अधिकारः 
एक एसी अद्भुत चीज है जो कभी नाश नदीं होती । वह हमर श्व - 
जोकी बुद्धि ओर श्रमका फठ टै । यह फर सीलनेसे नही कन्तुः 
सिखानि ओर दिखानेसे प्राप्त होता रै ! यह कम संतान प्रतिसंतान, 
चता रहा । पिताने पुत्रको सिखाया, प्रन पिताक श्रमते ठाम उगया' 
ओर इसतरह कटाकौश तथा शिल्पवि्ा अव तक सुरक्षित, रदी । 
यह संतान प्रतिसंतानका शिक्षाक्रम मनुष्य जाति अव॒तक प्रचित 
है ओर सम्यताका एक सुख्य अंग है 1 


अतएव हमारा पैतृक धन (मौरूसी जायदाद ) हमारे पूर्वजो रमक. 
खाभदायक फल दै । कितु हम उससे उस समय तक छाम नहीं उठा 
सकते जव तक कि.हम भी उस्त रम्मे योग नदे |` ससारमे प्रत्येक 
व्यक्तिको श्रम करना योग्य है, चि बद श्रम शारीरिक हो अथवा मानसिक 1 
श्रमके चिना जीवन व्यर्थं दे ! सुस्तीके साथ जीवन विताना बेहोशीकी 
नीद सोना हे । हमारा अभिप्राय केवल. शारीरिक भ्रमसे नहीं है, किन्तु 
दुनियामे ओर भी अनेक प्रकारके उत्तम कार्य है--जेसे के जौर माप- 
सिर्योको सहन करना, दूसररोको लाभ पर्हैचाना, सभ्यता जर सलताकी. 
रिक्षा. देना, नार्थो, मवलार्ओं, ओर अपाहिजोसे सहानुभूति रखना मीर 
उनकी ` सददायता, करना, साहस जर. धेर्यं रखना, निर्वो पर प्रबरोकाः . 


५ परिधिम। 


सत्याचार -न होने देना, उन पर दयामाव रना ओर्‌ उनको जपने 
समान स्ावछम्बी वनाना १ 
गणिततङ्ञ भीर -धर्भक्ग वक्ता चैरोका कथन रै फि कोई सम्य पुर्प 
"यह वात पसंद न -कंरेगा कि बह दूसरोकी कमाई पर अपना जीवन 
"व्यतीत करे, या उस कीदेके समान रहना स्वीकार करे जो अनाजकं 
-कठिभसे -दाना स्ुराता रहता है । वह यही चाेगा कि भ वसरोकि 
सदहरेसे अपनेकौ अरूग करे जनताकी सेवा ओर परोपकारम अधिकतर 
योग द; क्योकि राज्यप्रबन्धसे ठेकर कुरवे कामतक रेसा कोई भीं 
काम नही ह जो किसी प्रकारके शारीरिक अथवा मानसिक श्रमके विना 
अच्छी तरह .हौ सके । 
श्रम केव एक आदद्यकता ही नहीं रै कितु इसमें हर्ष सौर आनंद 
भी दहे । एक द्टिते देखा जाय तो हमारा जीवन श्रकृतिके विरुद है; 
वितु दूसरी द्टिसे देखा जाय तो वह्‌ प्रकृतिका सहकारी दै ! वायु, 
"पृथिवी, सूरये आदि सदैव हमरे अंद्रसे जीवनशक्तिको निकारुते रहते 
दै--उसकेो प्रू करनेके ठिए दी हम निय खाते पीते ओर पहनते दै । 
प्रकृति हमरे साथ काम करती है ] सैतीकि एए भूमि साफ करती 
है} जो वीन हम उस्म वेति दै उसे टगाती ओर पकती है । मानवी 
शमस हमारे छि खट ओर अनाज पैदा करती है । हम यह बात भी 
"न भूना चादिए कि राजासे ठेकर रंक तकके ठिएु जितनी वीरज 
ग्वाने पीने तथा पटननेके कामम आती ह अथव रदनेके !छेए्‌ वदे "बडे 
-महलोसे केकर छेदे छट क्लोपड़ तक जो स्थान वनाये जति है, वे सव्र 
परिघ्रमके दी फर | 
: - मनुष्य एक दुसरेकी मावरयकता्ओको पूर कनेक ठ्एि आपसर्भे 
मिल्ते है । किसान जमीन जोतकर अनाज वैदा करता है, . जुराहा 


मितव्ययता- ६ 


सूत युनकर्‌ कपड़ा तैयार करता हे ओर दी उसे काट छट कके, । 
उमदा तरीकेसे सीं देता है । राजमजर्‌ मकान वनति दै जिनमे हम" 
सुख चैनसे रहते द । इस तरह हर एक आदमी एक दूसरेकी जरूररतोकोः 
पररा करता है ¡ एकके विना दूसरेका काम नहीं चरता । 


कैसी ही भदी ओर भूडी चीज क्यो न हो, यदि उसमे श्रम भर्‌ 
योग्यता सरपं की जाय तो वही सुंदर रूपमे वद्रकर बह्म्य वस्त॒ ह 
सकती है | मनुष्ये श्रमका होना देखा ही जरूरी है जैसे शरीरम 
आत्माका होना; क्योकि यदि यह गुण निकार लिया जाय तो मलुष्य- 
जाति तत्कर यमटोकको पर्हैव जाय । सेंट पालका कथन टै“ जो. 
कार्य ( श्रम ) नहीं करा बह भूखों मेगा 1' यही कारण था कि वह 
स्वयं अपने हाथसे काम किया करता था । 


उदाहरणे लिये एक वृदे किसानकी कहानी छिली जाती है । 
उसने मरते समय अपने तीन आलसी वेको बुखाकर कहा कि 
अमुक खेतमे--जो भे तुम्हारे ठिए छोडे जातारद--वइतसा धन गडा 
हमा दे । यह सुनते ही लड़के उछल पडे ओर्‌ श्रखने रगे कि पिताजी, 
वह्‌ धन करटी गडा हमा दै £ बापने उत्तर दिया, सुनो, वताता द्वः 
वितु तुम्दं उसे खोद्‌ कर निकाकना पडेगा 1 अभी उसने सक ठीक 
स्थान नहीं वतराया था कि उसका दम निकठ गया । उसके मरने परं 
रुप्ोकि छोभसे.वेटोनि तमाम खेत खोद डाला, परंतु कहीं कुछ न 
निकला । लाचार होकर उन्दोनि उसमे वीजं वो दिया । फसर्के वक्त 
उस खेतमे बेहद अनाज चेदा हआ 1 इसका कारण केवट यह था 
कि उन्दोनि-रुपयोके कोमसे जमीन खोद खोदकर वहत अच्छी नना 
षी थी | जव जमीनकी पेदावारसे उन्द चट्त कु उम इमा, तवं 


ॐ > > = - 


७ परिम ॥ 





उन्दोनि समञ्ना कि यह वही धन है जिसको हमरे वापने मसते समय 
हमे वतराया था | 


ययपि रूम परिघम कठिन यैर दभर रेता है कितु 
जआद्र-सत्कार सर हर्ष-आनेद इसीते प्राप्त हता हे ! निर्षनत्तसे इतकी 
समानता हो सकती रै, वितु यश्च कौर्पि भी दस्मे दै | परमके 
चिना क्या मनुष्यत्व, क्या जीघन ओर क्या सम्यता सव निरर्थक दँ । 
मनुष्यका मख परिधरमसे री दै । सास सादित्य धिक्ञान इसीकी पासे 
है। बह विद्या जिसके दास हमको ई्रीय ज्ञान प्रात होता दै परिि- 
मकां ही फ दै } ययपि परिम एक प्रकारका बश्च हे, किंतु वास्त- 
वम प्रतिष्ठा ओर भौखका साधक है । जो छोग पवित्र उद्य भौर 
उच अभिप्रायो परिथरम करते दै उनके स्थि यह पना, प्ररंसा, 
कर्तव्य, नित्यता ौर अक्षयता है । 


रेसे वहृतसे मदुष्य दै जो श्रमके नियम (व्यवस्था) पर दुप्रण 
खगाते है । कितु वे यह नहीं समक्षते कि यह पेवर ई्रकी इच्छा 
के मचुकरर ही नदीं वितु बुद्धिकी बरद्धि जौर अपने स्वमावसे पूर्ण 
काभ उठानेके ठिए्‌ भत्यत आवर्यक दै । नियम आलसी मनु- 
ष्यते वटकर्‌ कोई दृसरा भिय नही ¡ उसका जीवन विट्क परीच 
जीर ठचर है ! उसके छिए इन्दियपोपणको छोढकर ओर्‌ कोई काम 
नी । क्या रेते मनुष्य सवते जियादह मभागे आर अपंतोषी नहीं है 
वे दा शिधिख्ता ओर श्रा्िकी दशमे पडे रहते है । न तो वे स्यं 
उपने टिए छु कते हैँ ओर न दूसरोको कु खाम पर्वा सकते 
है वे एक देसे स्तंमदे समान रै जिसने जमीनको व्यर्थं चैर्‌ स्वा 
दै 1 उनके जीनेते न वित्छीको सुखी जीर न उनके मलते किसीको 


भितव्ययता- ८ 


रंज । सच है, दुनिया मारुसी मनुष्योपि बदकर कई िदित भौर 
घृणित नहीं है । 
यदे वदे कामोंते ठेकर छेटि छटे कार्मोतक स्वम परिध्रमकी जखू- 
रत है । सभ्यता, रिष्टता, परोपकार आदि सबकी उन्नति श्रम पर ,. 
निभर है ! जितने उपयोगी ओर बहुमूल्य विचार है वे सब श्वम ओर 
अमुभवके परिणाम है । कोई भी काम चह छोटा हो चाहे वडा 
चाहे शरीरका हो चहि मस्तकका, धरिना परिश्रमके नदी होता । 
घो वड़ा काम एकदम नदी हो जाता किन्तु ्गातार उद्योग ओर 
श्रमे वाद्‌ अवद्य हो जाता है । यदि वापत्ते न इभा तोवेटेसे दे 
जायगा | यदि आज सफलता नहीं इई तो कल शे जायगौ । परिध्र- 
मसे छोटे दर्जके मनुष्य भी वड़े द्मे पर पर्हैच जते दै ओर गौख 
तथा प्रतिष्ठाके पात्र हो जति है । विया तथा कठाकौररके इति्ासमें 
प्रायः उन्दी छोगेकि नाम ह जो अपने जीवनकाठ्े परिधरमी थे । जेसे 
एक टहार स्टीम पंजिन वनाया, एक नाईने रई कातनेकी कठ जारी 
की जोर बडतसे कारीगरोने--खगातार एकके बाद दुसरेने--यंत्रवियामं 
सफठ्ता प्रप्त कौ 
परिथरमी मनुष्यसते हमारा, अभिप्राय केव उस मलुष्यसे नहीं है जो 
शारीरिक श्रम करता है; क्योकि यह तो ड्य भी करते है. कितु वह 
मनुष्य परिश्रम कदा जा सकता दै, जो मस्तके भी काम ठेता दै 
खोर जिसकी शारीरिक खि म्तककी शक्तिके अधीन है । चित्रकार) 
मरयकार, कवि लोर व्यवस्थापक इनकी .गणना ,उचनातिके परिधरमी- 
योम दै ¦ ययपि जातके शरीरपोधणेके ए यह श्रम इतना जरूरी 
पदी है जितना कि किसान या गवाठेका दै परंतु" समाज या संघकौ 
सम्य जर शिक्षित वनानेके छिए वड़ा जरूरी दै 1 श 5 


९ परिथम। 





परथिमकी मावस्यकतां पर इतना ही कहकर जव हम यह्‌ दिख- 
न्छाना चाहते है कि इससे जो लभ होते ई उनका किस प्रकाट उप- 
नयोग किया जाता १ । यद्‌ कहनेकी जरूरत महीं कि यदि मरि वाप 
-दादा हमि छि काफी समान न छोड़ जाते, तो हम पहठेकी तरद 
अंसम्य सौर मवार रहते 1 सामानसे मतख्व रुपये पैसेसे नहीं कितु 
मन, बुद्धि, मानसिक योग्यता, चयं भर्‌ याविष्कारते दै । संसारके 
सहापुर्पोनि इन्दी गु्णोको संचय करके सम्यताको प्रात किया है | 
गुर्णोकी प्राति श्रमका फञ है । जव परिधरमी मतुप्य संग्रह कएने खगते दै 
तभी सम्ताके परिणामोंफी इद्धि होने उ्गती है 1 हम प्म कह आपे 
"है कि मितत्ययत। सम्यताके साथ प्रारम्भ हई ओर अव हम वसप 
करते ह कि पितव्ययतासे दी सम्यता प्रात इद । इसीसे धन पैदा 
होता है जौर धन परिश्रमसे मिरतां हे । अतएव धनवान्‌ केवर वही 
पुर दै ओ अपनी सारी आमदनी खर्च नही कर देता । 


कितु मितन्ययता स्वाभाविक गुण नरी दै ! इसको उदोग करको 
भ्रात्त करना होता द । इतके छिए इच्छा्ओकां निरोध करना पडता 
है मौर दूरदर्शिता ओर विचारश्ीकताको दृष्टिगोचर रखते इए मिषयवा- 
सनाओंका दमन करना पडता दै । मिततन्ययता आजकी जूर्तको 
-पूरा करती दै भौर कर्के िएु सामप्री इवा करती दै । 


एडश्रडं उेनिसन साहवका कथन है कि मतुष्यको सदैव भावी 
आवश्यकता्ओंका खयाठ रखना जरूरी है । उसे सदा परिणामदरीं 
होना चारिषु । जे पशिणामदर्ी दै चह मानो - यघ्रराघ्न -धारण कयै 
इए तैयार -खद्ा-है । भविष्यकरो जानना इत्मे कोई महत्व नही है कितु, 
-भव्रिष्यके किए तैयार रहना इसमे बङा मारी गुण दै । ` 


मितव्ययता- ` १० 


परंतु दुनियर्मे उन रोर्गोकी संख्या अधिक है जो भविष्यका कुः 
भी खयाट नदीं करते-वे अपनी भूत अवस्थाको भी विख्कुर भुखा देते 
है । उनको केवर वत॑मानकी सितार । वेन तो अपने श्िए्‌ कुछ 
जमा करते है ओर न अपने वुटुम्बके छिए । भितना कमते टै सव- 
खर्च कर्‌ डारुते द । उनकी आमदनी जियादह भी है, कितु सव उड़ा दते 
। रेसे पुरुप सदा निधन ओर दख रहते है । 
ठीक यही हाल प्रत्येक देद्य ओर समाजका है। नो देदाअपनी 
आमदनीका सारा भाग खर्च कर्‌ डाठता हे ओर भविष्यके ठिए्‌ कुक 
जमा नहीं करता, उसके पास कोई प्रजी नहीं होती । इसकी दशा उन 
अपन्ययी ममु्योके समान दहै जो जितना कमति ह सब चटेरेपर्मेः 
उड़ा देते ह ओर गिम कौडी भी नहीं रखते । जिस देशम धन नदीं 
होता बह किसी प्रकारका व्यापार या व्यवस्ताय नहीं कर्‌ सकता । न 
उसमे जहाज हते है, न रेखे होती है, न सङ्के होती है ओौर न नरं ।. 
अतएव मितन्ययताके साथ परिश्रम ही सम्यताकी जड़ है । 
स्पेन दशको देखो । वर्क निवासी जिस भूमिकी उपजको बहत 
जियाद्ह समक्षते है वह हमारे यदौ वहत कम. दर्जेकी गिनी जाती हे 1. 
पे वँ एक नदीके किनारे पर १२१००० प्राम आबाद ये, रितु 
अव उनकी संख्या सिर्फ़ ८०० रह गर है जरवे भी कंगाटो नौर. 
मीखमंगोसे भरे इए ई  स्पेनके खोग कहा करते है कि जमीन अच्छी 
हे, काश .अच्छा है, सिर्फ वे ही चीजे,खराव है जो जमान ओर आका- 
शके बीचर्मे है । स्ेनवारोकि छिएु ख्गातार मेहनत करना एक अप्तम्भव 
वात है ] कुछ तो आर्स ओर कुछ अभिमानके कारण उनसे परिथरम- 
नही होता ! उन्हे काम.कटनेमे तो-शर्म माद्धम होती दै, परत भील ` 
्मोगनेमे कु मी शर्म नहीं 1 


११ परिधरम। 


समाजे दो प्रकते मनुष्य होते ई, जोडनेवाठे भौर खर्च करने- 
ठे, दूरदर्शां ओर अदूरदरशी; मितव्ययी ओर जपव्ययी, निर्धन भौर 
धनवान्‌ | 

जो मनुष्य परिम करके मित्तव्पयत्ताे कुछ रुपया जमा कर्‌ ठेते 
है वे जपने कामम दिन दूनी ओर रात चौगुनी उन्नति कते दै 
ओर्‌ घीरे धीरे वाणिज्य व्यापर्‌ प्रारम्भ करके थोडे ही दिने धनवान्‌ 
बन जते ईह]. 

जो रोग मितव्ययी है वे मकान वनवा है, करु कारखनि खोख्ते 
६, वौवि कायम करते है, रे जहाज वनवरति है, खान खुदवति है, 
एंनिन उ्गवति टै, अर्थात्‌ भति भतिकेन्ये नये काम जारी क्ते है 

यह सव मित्तन्ययताका फर है ओर धनको उत्तम कामि खगा- 
नेकी महिमा दै } जगत्की उननतिर्मे अपन्ययी मनुष्यका कोई भाग , 
नह । जितनी उसद्धी आमदनी है बह सव खयै कए डाठता रै |. 
उससे किीको दु खभ नहीं पद्ैचतां । चि वह कितना ही धने 
पेदा कर छे, कितु उसकी दरम किसी तरहकी कई उन्नति नद होती । 


वह सदा दृस्रोका सदाए ताकता रहता है ओौर मितन्ययी मनुष्यका दासः 
घना रहता दै | 


दूसरा अन्याय । 
=> <<< 
मितव्ययका अभ्यास । 
( विद्वानेकि वाक्य 
सवयस वदा काम अपने आपको वशमें करना दै । 


महुते आदमी वर्ेमानके ठिए परिम करते दै भौर धोवे्े मनिष्यके 
: किए, किन्तु बुद्धिमान्‌. मनुष्य वर्तमान ओर भविष्यं दोनेकि टिए करते ह 
अथौत्‌ आज कल्के लिए भीर क आजके ठिषएु । ' 
सारी सफरताका गुप्त रदस्य भपनी इच्छा्ओंका निरोध करना दै । 
,.,...यदि रुम एक वार अपने पर कात्रू पा जाभो तो यह,.( काव ) 
- तुम्हार सर्वोत्तम शिक्षक दै 1 जव तुम सुश्चे यद सिद्ध करके दिलसाओगे कि 
- तुम भपनेको वशम फर सकते दो तव मै कद सर्दूगा कि ठुम पिक्षित दो, 
महीं तो इसके निना वुम्दारी सारी शिक्षा किसी भी कामकी नहीं } 
सारी दुनिया चिठा रही है कि एसा कौन व्यक्ति दै जो दमको वचावे । 
- हमको देसे व्यक्तिफी जरूरत दै, परेतु उसके रए दूर मत जामी । 
षद तुग्दारे पास है। वददमदो, मेद जर दमस दर एक दै 1...“ क 
- हम अपनेको ` मनुष्य केसे वनां १ इषके यराथर कफो किनि काम॑ नदीं 
- यदि दम यद्‌ नदीं जानते कि किस तरह इसके लिए द्वु संकल्प करना चा 
दिए । परु इखके बरावर कोह काम आस्रान नही यदि हम ससके किए द्द ` 
संकल्प करनेको तैयार दे 1 


न न {4 रन ू 
ष द्युः सुख जर शन्तिको प्राप्त कर सकते है, पर्त तमी जब उनके ' 
प्रात करने चौर उनसे छाभ उठानेके ठिए हम उचित उपार्योको 
~कामर्मे छे निन सगोकी सच्डी आमदनी हवे तो धनवान्‌ वन 
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सक्ते है जौर संसारकौ भरर जौर उन्नतिमे भी प्रा परा योग दे सकते 
है; किन्तु यह बात कि वे अपनी या सपनी जातिकी दामं किसी 
भ्रकारकी संतोषजनक उन्वति कर्‌ छ केवर उनके श्रम, साहस, सथ . 
र भितन्पय प्र्‌ निर्भर दै । 


क्रिसी समाजके धनदे अभावसे उतनी दानि नरह पर्हचती 

जितनी धनके व्यर्थे नष्ट कलसे पर्हैचती है 1 घन पैदा करना आसान 

दै, कितु उसका खर्च करना कठिन दे । किसी मादमीकी आमदनी ` 
उसवेः धनका भ॑दाजा कगाना ठीक नरह, वितु उसकै खर्च जर गृहप्र- 
वन्धकी यग्यतासे र्गाना चादर । यदि कोई मसुष्य परिश्रम करके 

सपनी तथा अपनी ुटुम्बकी आवरयकताभोपे अपिक पैदा कर ठता. 
हे भोर खर्च करके कुछ ववा भी केता है तो सम्य ठेना चाहि९्‌ कि. 
निःसंदेह समाजदित ओर जा्युपकाप्वे अंशं उसमे विद्यामान है । चे 

च॑चतकी रकम थोड़ी हौ क्योन रो, तो भी षह उसको स्वरतत्र रखनेके , 
छिए्‌ बहुत दै । 


निस कारीगप्को आन्‌ जच्छी मजूरी मिठ्ती है, कोई कारण नह, 
फि घ्‌ एक दिन धनवान्‌ न चन जवि } इसके टिए्‌ केवट भपनी इद्धि 
योको अपने षदाम करने ओर घरका योग्य प्रवेध करनेकी जरूरत द । 
साज जितने वदे घडे शिस्पनेता देलनेमे अत्ति है वे प्रायः मामू 
हैसियतके छगेके घर्‌ पैदा इए है ( काम करेवा अर न करन- 
वाठ केवल अमुमव ओर चातुथका संतर है जीर यह काम करने- 
वाही पर निर्मर दै कि ब्रह सपने द्पयेको वचतरे अथवा खेवे । 


सदि बह वचावेगा तो उसके सदुपयोग छनेके उसे अनेक अवसर्‌ 
मिञ्तेर्देगे।\ “" 
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एक महाराय कहते दँ कि एक दिन भने अपने ङु पितरो्हित 
एक कारखानेका मवलोकन किया, जिसमे को$ ८०० मरने ओर तीन 
-चार्‌ हजार आदमी काम कर रहे थे ! जव हम डैटने कगे, तवभेरे एक 
मित्रम कारखानेके माछिकके कंधे पर हाथ रखकर र्दैसते इए कहा कि, 
२५ वर्षं परे ये महाशय भी ९क कारीगर थे ओर यह्‌ तमाम कार- 
खाना इनके ही श्रम ओर मित्तव्ययका फठ दै । यह सुनते ही मारि 
चने मुसकराते इए उत्तर दिया, नही, यह तमाम मेरी वजहसे नी दै 
घद्विः मेरी खी भी-जव भने उससे शादी की-कपडा युन कर एक 
रूपया रोज कमा छया करती थी । 


समयको सावधानीसे कामम काना मानो धनको सावधानीते खर्च 
करना है । क्रैकछिन महोदयका कथन है करि समय एक अमूल्य रल 
हे । यदि किसीको धनप्रा्तिकी अभिलापा है, तो स्ते उचित. है :कि 
समयको योग रीतिसे खर्च करे । ज्ञान, विज्ञान, शिल्प साहित्यादि 
अनेक उत्तम कार्यम समयका सदुपयोग हो सकता है । नियमपू्वक 
चरनेसे बहुत छु समय वच सकता हे ओर उदरयोकी परति भी दो 
सकती है । प्रत्येक कार्य भ्यवस्थित जीर नियमप्ूवकं दना चाहिए । 
गृहिणैके छिए्‌ भी इस गुणश्ी अत्यंत आवद्यकता "है ¡ प्रत्येक वस्तुक 
छिएु नियत स्थान होना चादिए्‌ ओर हरएक “चीज. अपनी जगह परर 
दोनी चाहिए । हरएक कामके लिए वक्त होना चादिए ओर हरएक 
छाम वक्त पर होना चाहिए । 


इस वातके दिखलानेकी जकूरत नही कि मितन्यय कैसा अर्‌ कितना 
उपयोगी है 1 कोई नहीं कह . सकता कि इसका - पाठन्‌ नहीं करना 
चाहिए 1 इसके अगणित उदाहरण हमि सामने मौज है । पहठे सम~ 
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यके रोग जो काम कर-गये है उ हम भी कर सक्ते है । मितन्यय 
इानिकारक या दुःखप्रदं भी नदीं है; वच्कि इसके विपरीत 
-यह्‌ हके अपमान, अवक्रा ओर ध्रणासे वचाता रै 1 यथपि इसे 
अनुसार प्रवर्वनसे हमक अपनी वासनार्जोको दमन कना पडता दै, 
कितु यह हमे येोष्य सुखो ओर उचित भोगोसे वंचित नहीं रखता । 
"यह हमको सनेक पवित्र सुख जर नन्दकी सामग्री प्रदान करता है 
जिनसे अमितव्ययी ओर अपन्ययी सर्वया वेचित रहते दै । 


किकी भ्यक्तिको यह कदापि न कहना चाहिए कि मै पितन्यय नहीं 
वकर सकत। । एसे बहत कम पुस्प ट जो अव्वदरमे रुपया दो रुपये 
भी नहीं वचा सक्ते । यदि एक रूपया भी सप्ताहमे वचाया जावे तो 
२० सामे १००० ₹० दो ज्वेगे भौर जगठे २० वर्पोमे सुद्‌ कौ 
-रह टगाकर कद हजार हो नागे ! यदि तुम एक रुपया साप्ताहिक भी 
जहां वचा सकते तो न सदी, आङ अनि, चार अने) दो अनि ही चाना 
शुरू कते, किन्तु करो जरर । सेर्धिगचेक ( उाकनिके ) हर जगह 
मौज है, उनम जमा करना जभीसे रू कर दो-- चदे कितनी दी 
थोडी रक्म कोन हो! इससे मितव्ययका अम्याकस्त हने छ्मेगा 
जि्षवी वहत बड़ी मदयकता है |] 


तितन्ययके लिए किसी जस्ताघारण शाक्ते, साहस अथवा 
योग्यताक्री मावद्यकता नहीं है जर न यद कोई ेसा काम 
है जिसके अयुर्‌ चना मनुष्यकी शक्तस वाहर हो । इसके च्षि ` 
साधारण बुद्धि दरकार दै । ह, इस वातकी वदी जरूरत दहै कि मनुष्व 
घ्वा्युक्त भोगविखासतति ह मोड़ ठे । वास्तवे मिततन्यय प्रतिदि- 
वेः काय्यैमे एक साधारण वात है ¦ इसके ` ९ किसी वे भारी 
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इदेकी जरूरत नही है; केवल संतोप ओर इ्द्ियदमनकी जरूरत दे ‡ 
इसका प्रारंभ करना ही इसका उपाय है । ज्यो ज्यों इसका अभ्यासं 
क्रिया जायगा यो त्यो सरता होती जायगी जर शीघ्र उन वार्तोका 
बदला मिरु जायगा जिनके त्याग करनेमे शरूमें कठिनाई पड़ "यी । 
यँ परश्च किया जा सकता ~ कि क्या यह संमव दै फ बह मलु्यं 
भी जिसकी आमदनी बहुत ही थोड़ी है मौर जो सबकी सव वटुव- 
पाठने छग जाती दै, कु वचा सकता दै ओर सेरविग येकम जमां 
कर सकता है १ इसका उत्तर यही दै कि दौ, यद ॒संमव दै । वहतसे 
बुद्धिमान्‌ ओर परििमी पुरुष रेखा करते द; वे छु न इछ वचाकर 
से्विग वैक करहमे अवदय जमा करते रहते ह । अतएव जव इुछः 
मलुष्य रेखा कर सकते र, तव सवको विना किसी उचित सुलका 
त्याग किये, अवद्य देसा करना चादिए । 
यह्‌ वात कितनी स्ार्थयुक्त हे कि कोई आदमी, अच्छी माकरः 
तनए्वाह मिलने पर भी अपनी सारी आमदनी अपने ठिषए भोगविक~- 
सकी सामग्री संचय करने हौ खर्च कर दे, अयवा यदि उसके घरमे 
वाठ वच ह तो उनके छि ही सव खर्च कर दे, ओर कु भी वचा-- 
कर्‌ जमा न के! हमने देखा है कि अनेक मुष्योकी आमदनी उन. 
के जीवनकाठमे जच्छी रही परु उन्होने ड मौ सचय नर किया 
सवका सब खर्च कर दिया । उनके मरेनप्र उनकी छी -जओौर वालवचेः 
पेसते पेसेके ठिए घर घरक भीख गने ठे । न उनका को रक्षकः 
" रदा जर कोह न रूनेवाला । कदिष,-उनसे जियादह स्वाधी सौर जप. 
व्ययीकौनहोगा१ - ~ *"" ` ` 
यदि छु मी वरििकसे काम च्या जाय.तो दसा परिणाम कभी नः 
ख 1 जल्पानादिमे यदि 'धोद्धी भी.कमी कर दी जाय तो सवका सवः 
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पया अपने दी छ्एि खर्च करलेके वदे 'थोदै दिरे्मि ङु न दु 
दृसरोके विष्‌ भी जमा दहो जायगा । हौ) निर्धनसे निर्धने मनुष्या 
यह्‌ सुय कर्चव्य है कि चदि कितनी दी थोड़ी सकम्व्योन हो कितु 
बह अवदय कुछ न शुक वचेत्रि जो आपत्तिकावठर्मे-जिसमे मनुष्य कभी 
न कमी अचानक फस दी जता है,-उस्तके तथा उसके कुटुंवियकि 
काम अपरे! 


मिन कनेसे जान पड़ता हे कि वहत कम आदमी घनत्रान्‌ दौ 
सकते £, किन्तु यदह शक्ति हरएक मदमे टै किं श्रम ओर भितन्य- 
यते पनी जरतोको प्रा कर्‌ सके भर्‌ इतना रुपया भी जमा कर्‌ 
सवे कि जो उते बुदपिमे निर्धनताके कष्टपे वचा सवै ¡ मितन्य्यमे 
सवसरका न भिट्ना वाधक नहीं होता चिन्त दृद संकर्पका न होना 
बाधक होता है । मनुष्य ठगातार शारीर्कि नोर मानसिक परिम 
कर सकते है, भिन्तु अपव्यय ओर्‌ अमितव्ययसे जीवन व्यतीत करना 
नही छदे 1 


इष्छाको वञीमूत कंरनेकी उपेक्षा भोगव्रिकासर्मे रहनां रोगं 
सपिक परसन्द करते दै 1 १०० पीछे ९० आदमी इच्छाभेकि दास 

, वने र्हते टै षे जो कुछ कमाते है सव सर्च कर डाते हः | केवर 
मजूर जोर कारगर छोग ही जपन्ययी नदीं होति कितु नित्य ही सुनने 
आता दै कि अमुक अमुक मनुष्येनि वपोतक सकट रुपये कभाये जोर 
सर्च मि, पतु जव वे जकाठगृ्युके भासत हो गये, तव - उन्दने 
अपनी सेतानके छिए्‌ एक कौडी भी वाकी न छोडी ! उनकी गृह्यु-पर 
वही धर्‌ जिसमें वे रदते ये ओर .वही सामान. जिससे वह्‌ मकान- सजां 


¦ रहता था, दूसरयके हाथ विक जता है 1 उनकी - विकरीसे जो रपया 
। २ 
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आता है उससे ही उनका त्रियाकरम किया जाता है ओर वह कर्ज 
च्ुकाया जात्रा है जो उन्दने अपने जीवनकाठमे छिया.या 1 . .. 


धन सेक व्यर्थं चौर निर्ूक पदार्थोका प्रतिनिधिल्वरूय है । र्वित॒ 
साथ ही वह एक वहमूल्य वस्तुको भी प्रकट करता है, जिसे सततत 
कहते है । अतएव इस अपक्षासे यह एक वहत ही जरूरी चीज है । 
खर जब धन स्वतंत्रताका कारण है ओर उसका जमा होना मित- 
व्यय पर्‌ निर्भर है तव मितम्ययता छोटे दर्जेसे निकटकर उच 
माननीय पद्‌ पर आरूढ हो जाती है । बुखरका कथन है कि ¢‹ कपः 
येके मामे कभी छिष्ठोरापन न करना चार्‌ । रपपा यण यश 
गौख ओर चलि है ! सत्य, सक, उदारता, दयष्ठता, न्यायपरायणता, 
दूरदशित्ा, आदि उत्तम गुण धनके योग्य व्यय पर ही निर्भर 
है जौर लोम, कृपणता, अपन्यय, अदूरदरीता आदि अनेक भवगुण 
भी रुपयेके दुरुपयोगसे पैदा हो जति है । * .. 


उस जातिने कमी उन्नति नहीं की जिसने जो कमाया सो खा 
ज्या । जो कोग अपनी आमदनीका सारा रुपया खर्च कर डालते ह 
वे सदा निर्घनताके किनारे पर्‌ आकादामें कटके खड़े रहते है । वे विवर्‌ 
ओर निर्व है, समय ओर्‌ जवसरंके गुलाम दै, -अपनेको. दख रणति 
है ओर न केवल सपना गोर खोते हैं कितु दूसर्योका भी. खो उरते 
है । यह असम्भव है कि वे स्वाधोन या खतंत्र रह सके 1 . मलुष्यको 
सोरे उत्तम गुणि वंचित कर देनेके छिए्‌ . फिजूढखचै॑ या जपन्ययी 
होना ही काफीरहै1.. . । 

परेतु उस :मनुष्यकी ददा उससे सर्वथा भिन्न है जो ङु . चचा- 
कर जमा करता जाता दै; चाहे षह थोड़ा ही कर्यो न हो । वही थोद़रासा 


# 
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वधन जो उसने सचय किया है सदा उसको वर जर श्रान्ति प्रदान 
करता रहता है ! बह कभी समय सौर भाग्यका शिकार नहीं वन्ता, 
कितु सैसार्की घटनार्योका साहसपूर्यक वीर्तासे सामना करता है । 
-बह्‌ अपना घ्वामी साप है, पिसीके अधीन नदीं । न उत्तको को 
खरीद सकता है ओर न कोई वेच सकता है \ वह स्वाधीन अर्‌ स्वत 
है ओर्‌ शृद्धावस्थाके सुख ओर शंतिमय आरन॑दका स्वागत करनेकी राह 
देखतादै! , 
ज्यों उयो मनुष्य विचारशीर भौर बुद्धिमान्‌ होत्ता जाता है तयो स्यौ 
'परिणामदक्षिता जर मित्तन्ययता भाती हे, त॒ अविचारी मलुष्य 
अपनी सारी आमदनी खच कर डरता दै, पञ्ुञोकी तरह अगिकी 
-जुछछ विता नहीं कर्ता ओर नि्ैनता तथा अपने आश्रित वारव 
सअधिकारीकी भी परवा नहीं करता । इसके विपरीत विचाट्ीर मलुष्यको 
सदा मविष्यका खयार रहता दै; वह अच्छे समयसे दुरे समयक्षे 
छर्‌ तैयार हो रहता है जर सपने कुटम्बकी आवद्यकतार्जाको भी 
ररी करता रहता है । 
जो पुय विवाह करता है वद बहुत बड़ी भार निभ्मेदारीको अपने 
सिर प्र उठाता दै; प्र वहत क्म ठोग इस पर विचार करते द । 
शायद्‌ इसमे भी कुछ बुद्धिमानी है ¡ कयोफि सम्भव दहै वि यटि 
इत पर दीर्षद्टिते विचार करिया जाय ती शादी--मिवाह--होने ही 


„ यद्‌ हे जवर, किर के जिम्मेदारी वाकीदी नरह ! परेतु ओ पुप 


विवाह करे उषे इस वात्तका तो त्कार ही ददसंकस्य कर ना 
नवादिए्‌ फि नि्ैनता यथद्क्ति जर यथात्तन्मव मेरे घरमे कमी न 


धुतगौ सर मेरे मस्नके बाद मेरे बाटवदे समाज पर्‌ -फिसी प्रकारे 
भारस्वशूप न दनि ] 
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` इस अभिप्राये मितव्ययका अभ्यास करना ` मनुष्यकं ` स्य 
कर्तन्य है । इसके भिना कोई सत्यवक्ता या धरमीत्मा नहीं हो सकता । 
अदूरदर्शिता अर्थात्‌ भकिष्यके ठिर्‌ को सामान जमा न कलाली 
अओर वचोके टिए्‌ अन्याय दै ¡ इस अन्यायका कारण अज्ञानता दै । 
जो पिता सपनी सारी आमदनी तरह तरहके न्यसनों खीर भोगविला- 
सोमे खर्च कर डाठता है ओर कुछ भौ नहीं वचाता, वह अपनी निरा- 

श्रित संतानको जन्मपर्य॑त दुःख सहनेके ठिए छोड़कर चछा जाताः । 
है 1 क्या इससे भी अधिक.सौर कोई अन्याय हौ सकता दै ? यह 

असावधानी प्रायः प्रत्येक जातिमे अधिकताे पाई आती है । जघन्य 

भरेणीके ठोगोकि साध साथ मघ्यम भौर उत्तम श्रेणीकि ठोग भी इस 

अपराधके अपशधौ है । वे अपनी हैसियतसे वदकए फिजूल" खच कर 

डार्ते दै, वाहरी सजघज ओर शाटवाटके इच्छुक रहते है भौर अपनेको 

धनवान्‌ सिद्ध कटनेका उद्योग करते हँ जिससे उन्हे शराव उडनि, दावर्ते 

खिखाने, नाच तमि कराने कौरहमे खर्च केका मौका मिठे 1 ` 


एक वार जव मिस्टर दयूमने हाउस आफ कामन्समे यह कहा था 
फ हमरे खर्च वहत वद र है, तव सव छोग हत पड़े थे, परंतु उनका 
कथन अक्षर अक्षर सत्य था । वल्क उस वक्तकी अपेक्षा जवं भौर 
भी स॒त्य है । अजक हमारे खर्च वहत बे इए दै । हम मपनी 
दैसियतसे वदरकर खच करते रै, आमदनीको व्यथं खो देते है ओर वहाः 
पने जीवनको उसके पीछे नष्ट कर देते है ।. । 

वतते आदमी रुपया पैदा करनेकी.तो योग्यता रखते ह परंतु उसे 


किफायतसे खर्च करना नहीं जानते । - पैदा करम सो चतुर है फितु 
खर्च करनेन मूर्ख है । खोग इन्दियजन्य क्षणिक सुखोमिं विना सोके 
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समक्षे पस जाते है ¦ प्रायः असावधानीके कारण रेसा होता दै । 
पतु द्ढचित्त तथा दृदसंकसपद्ारा इस इच्छाको आसानीसे कावूमे 
किया जा सकता है भौर यह मव्य करना चाहिए कि जिससे उर 
आगामी आकस्मिक खतेके कारण कट न उठाना पडे 1 


वचानेका सम्या मधिकतर उस समय होता है जब मपनी जा- 
तिकी उन्नति अथवा मपने अधीनो तथा बुदटुम्बियोकी ददा सुधारनेका 
विचार दिम हो } इस विचारे सारी फिजूख्ची जती रहती रे 1 
-यदि जरूरत नदीं है तो सस्तेसे सस्ते दामे खरीदी हई चीज भी 
म्गी ही ह । छेटे छेटे ख्चीसे वदे यदे खर्च होने खगते द । विनां 
जष्री चीजेकि खरीदनेसे बहुत जस्द फिनूटवर्चीकी भदत पड़ जाती 
है । रेमके प्रसिद्ध सिद्धान्तवेत्ता सिसरोका कथन रै कि '“ चीजे खरी- 
दनेफा जनून न दोना ही मान धनक्षा जमा होना दै 1” बूते 
छो्गेकि चीज खरीदनेका मजं होता रै । जर्हौ उन्न कोई चीन सस्ती. 
देखी तुरन्त दी उसके खरीदनेवेः छिए उत्सुक हौ गये ! यदि उनके 
श्रूछा जाय कि इतकी क्या जरूरत है ए तो जवाव देगे कि इस समय 
तो कोई नही, परर्टौ कमीन कमी काम आ ही जायगी | रेते 
हा ॐोग बहूतसी पुरासी चीजें खरीद छिया कते है ओर अपना तमाम 
स्पया खो देते ह ! दरेख वैख्पोखने एक यार्‌ कहा था कि “अव 
पिर कमी खरीद न होगी, कर्येकि भेरे घर एक ईच मी जगह खारी 
नदी रदी जीर एक पाईं मी नहीं वची ] 


प्रत्येक व्यक्तिको अपनी युवाबस्थामे इतना सामान अवद्य जमा कर 
-ठेना चाहिये तरि मिन्नत ब्रद्धावस्थर्मे सानंदपू्वक जीवन व्यतीत `हो 
तवे । उस मलुष्यकी दए कैरी श्षोचनीय है जिसने अपे अआवनका 
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अधिकतर भाग अच्छी दामे चिताया, कितु अततम अन त्तकका साः 
पङ्‌ गया ओर सिवाय भील मौगने ओर दूसरोको आगे हाथ पसारनेकेः 
ओर कोद साधन उसके निर्बहका न रहा | अतएव यह विचार प्रत्येक. 
व्याक्तेके मनमे आरम्भे ही द्दरूपसे जम जाना चादिए्‌ कि परिम 
करके किफायतसे खर्च करना चाहिए ® जिससे भविष्यमे अपनेको, 
तथा अपने कुटुम्बक ठम हो । 


वास्तवे युवास्था्मे ही वचानेका अभ्यास करना चाहिए ओर वदा-- 
वस्थामे उसे उदारतासे खर्च करना चादिषु; किंतु आमदनीसे अधिकः 
उस्र समय भी नहीं । एक नीजवानको जिदगीके मेदान्मे वडा खम्बा 
न्वौडा सफ़र तै करना है ¡ इस अवस्थामे ही वह किफायत्ारीके उस्‌. 
लोका भकीभति अम्यास कर सकता है । कितु एक बढा. आदमी 
अपनी जीवनरीरा पूरी करनेवाला है । भौर वह यर्ते अपने साथ कुः 
मही ठे जा सकता) 


परंतु रेसा देखनेमें नहीं आता । प्रत्येक नवयुवककी यंह इच्छा हो-. 
तीहैकिभ वैसी ही उदारता जीर स्वतंत्रतासे खर्च कह जितं तरह 
मेर माता पितानि किया । कभी कमी उनसे भी बढ़कर खर्व करनेको ` 
जी चाहता है ओर वह कर भी डालता दै! परिणाम यह होता दै कि 
वह शीघ्र ही ऋणके भारसे द्व जाता दै, अपनी ठ्गातार जरूरतीको 
प्रा करके छिएु अनुचित ओर पापमय उपार्योको कामम `खाता है 
रुपया सौत्र पैदा करनेकी कोशिश करता दै जौर इसके निमित्त राक्तिसे 
चाहर व्यापार करता है, वितु अंतमे घाटा उठता है । इस प्रकार उसे 
अनुभव तो हो जाता है; कितु यह अनुभव अच्छं कामका नही हीता- ` 
चुर कामका हत्त है । ~ 


॥ 
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विश्ववि्यात महात्मा सुक्रातका फथन है कि «' प्रयिक बुटुम्बके 
पिता अर्थ्‌ नेतताको अपने मित्तव्ययी पञ्ोसीका अनुकरण -कट्ना चाहिए 
ओर्‌ उन पुरो जीवनते छाम उठाना चाहिए, जो अपनी सायको 
उत्तम रीति व्यय क्से दै 1 ” मितन्ययका पाठन्‌ करना 
अत्यन्त आवदयक है । दन्तो रास यद यातत भटीर्मौति ' सम्भे आं 
सकती है । मान ख कि दो पुर ई! हरएककी जामदनी प्रतिदिन पच 
२० दै । दोनोके रहने-सदहनेके दंग ओर षरे खच भी एक्से है 1 
एक तो कुछ जमा नही करता जीर कहता दहै कि भँ दु जमा नहीं 
कर सकता, पिन्तु दूसरा कहता है कि मै जमा कर सक्ता हर भर 
नित्य थोडा थोड़ा रुपया सेविगयेकमे जमा करता जाता रै । फ यह 
होता है मि एक दिन यह धनवान्‌ कडदढाने गता है । 


सेपुर जानसन ददिताके कसे भरी्मौति परिचित या । शुरू वह 
एसा ददि था कि एक बार उसने अपने नामके स्थानम जानक्षन न टिकर 
डिनरछेस ( अर्थात्‌ जिसको खाना न मिरे ) छख दिया था । वह्‌ जंगकि- 
योकी तरह गच्मिं फिरा करता था ओर उसे इतनी जगह मी नहीं 
भिख्ती थी किँ रतके वक्त कीं पड़ रहे | जानंसनकी प्रारम्भिक भव- 
स्या देसी दर्ता वीती कि वह उसे तमाम उमर नदीं मूख । वह 
सदा गपने भिनी ओर पाठकोको समक्षाया कर्ता था कि निर्धनततासे 
चचन्‌ा चाहिए ¦ स्िस्तरोके समान उसका भी भतं था कि ऋद्धि 
जर बृद्धिका सर्वोत्तम मार्ग ॒मितन्ययता है । वह गिरव्ययता्मी ` 
दूरद्धिताकी पुत्री, संयसकी भगिनी भौर स्तंत्रताकी माता 
कहा करतत था । - उस्तका कथन है कि ^ निर्घनत्ताते परोपरकारके 
समस्त दवार घंद हो जति है जर्‌ पापे -वचनेकी. राक्ति सर्मा नष्ट 
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हो जाती है 1 '” अतएव प्रत्येक शुभ उपायसे इसके दूर्‌ करनेका ` रयन 
करना चादि । दृदसैकर्प कर छो कि ददि नहीं हगि | जो इक 
व॒म्हरे पास दै, उससे कम खर्च॑करो । मितन्यय कवठ सुख 

शांतिका ही आधार नहीं दै, कितु परोपकारका भी मूल है । वह मलुष्य 

कमी दुसरेकी सहायता नदीं कर सकता जिते स्यं सहायताकी आव- 

श्यकता दै । दूसरेको देनेसे पठे अपने पास काफी प्रूनी जमा कर. 
छेनी उचित है । 


जानस्षनने ओर भी कदा है कि “८ दरिद्रता मानवीय सुखकी कटर 
शत्रु रै । यह स्वतंत्रताका घात कर देती है । कुछ सदर्णोको असम्भव 
जर कुखको कठिन वना देती दै ।* जो छोग॒दद्ितासे भयभीत रहते 
है उनको चादिए्‌ कि अपने मितन्ययी पूरैजेकि नीतियुक्त वार्योका 
स्मरण कर ओर अपन्ययसे वचनेके उपयोगी उपायोको ग्रहण करं । मित- 
व्पयके बिना को धनवान्‌ नदीं हो सकता ओर मितव्यय होते इए 
को निर्धन नहीं हो सकता | 


यदि भितन्यय पर इस्त भावसे दृष्टि डी जाय कि इसका पालन 
करना आवद्यक ही दै तो फिर इसके पान करनेमे कोई कणिनिई न 
होगी । जिन छो्गोनि पहठेसे इस पर ध्यान नहीं दिया ह उन्दं यह देख- ` 
कर आश्चर्य होगा कि सिक दो चार पैसे रोज चचानेसे भी कितनी 
-चसतरोनति, मानसिक इद्धि ओर जातीय स्वतत्रता प्रात होती है । 

, मितन्ययके छिए्‌ जितना उद्योग किया जाय उतना ` दी प्रशंसनीय 
है । इसके, असुसार काम्‌. करना ही. दखकी उत्ति दै. । इससे स्वा्थत्याग- 
का प्रादुभवि होता. दै ओर संयम बृद्धिको प्राप्त होता है । दूरदशिता पर ' 
इसकी नीव स्थिर है ओर दृर्दक्तिता दी इसका मूक. दै । यह वि- 


= १ = क 


२५ मितव्ययका अभ्यास.। 


-घय-वासनार्थोको दमन करता है, सुखसांति प्रदान करता दै ओर 
भय, आकुरुताको जिनमे हम छोग नित्य ते रहते दै, दूर करता दै । 


कुछ टोग. कहते है कि यह नदी हे सकता 1 प्र यह दीक नदीं । 
श्रलेकं व्यक्ति कुछ न कुछ अवरेय कर सकता है 1 यह्‌ खयार विः ‹ नही 
-हो सकता ' पृथक्‌ पथक्‌ व्यक्तिके ओर जातिके सर्वनाशका कारण दै इस 
“नही हौ सकता ` से जियाद्ह बुरा जर कुछ नहीं हो सकता । 
यदि एक पैसा रोज पान-तम्वाकूमे सर्च हो तो सार भस छः 
शपये होगे ओर अगर जिन्दगी भरका रिता क्णाया जवि तो मर- 
मकै समय कई सो श्प्ये हो जवते । यदि यह्‌ रुपया पान-तम्चाकूके 
-खर्चेसे वचाकर किसी वकम जमा किया जाय ते-२० वर्षते १२५० 
-रु० हो जण्ेगे । बहुतसे अदिमी तो एक पैसेकी जगह छः छः पैसेके 
पान चाब जति है! यदियेपेसे जमा व्यि ज्र तौ २० र्मे 
-७००-८०० ₹० हो जर्विगे 1 जो मनुष्य केवल दो सनि रोजकी 
इाराव पीता हे, चद ५२ वपने १००० ९० वरवाद्‌ कर देता रै ! 


एक यार एक भाचिकने अपने नौकरको सखाह दौ किं कुछ रूपया 
सुरे दिनके छर वचाकर रखना चदिए्‌ । दु काख्के बाद जव भालिकने 
नीकरसे प्रा कि ¢ तुमने अपनी प्रूनी कितनी वदा छी?” तव 
उसने जवात्र दिया कि “ इुज्‌र कुछ मी नह । भने निस्संदेह भापकी 
यआज्गाठुस्ार जमा करना शुरू किया धा, किन्तु कल इतने जोरसे ष्पी 
हई कि तमाम स्पयोकौ शराच पी डी ] 


जो मनुष्य मपना तया अपने कुटुम्बका विना किसी दूसेरेकी सद्य- 
ताके पारना करता दै वह्‌ मात्मगौखके. जसी अर्यको जानता है । 
भरतयेक स्वावर्यी मलुप्यकतो सपने भौरवकी रक्षा करना उचित है ! . 


मितव्ययता~ ` ` २६ 


न्यायपूर्वक मनुष्यको केव अपनी ही भखार्ईका खयाक नही रखना 
्वादिए) कितु दूसरोके प्रति जो उसके कर्तन्य दँ उनका भी -ध्रा प्र 
ष्यान रखना चाहिए । इसके अतिरिक्त अपने आपको कभी नौचेकी 
ओर नहीं गिराना चादिए, सदा उद बनाना चादिए ओर देवताभोसे 
डुछ दी न्यून समन्चना चाहिए । अपने उच अंधिकारका, अपनी उच 
बुद्धिका, जपनी अद्भुत शक्तिका तथा परथिवी ` पर्‌ मपने उच्वासनका 
सदैव स्मरण रखना चाहिए । जो मरुष्य इन सव वार्तोपर धिचार करेगा 
वह अपनेको तुच्छ समञ्चना तत्का दही छोड़ देगा । अतएव हर एक. 
मनुष्यको मपने गौरवकी रक्षा करनी चादिए | अपने शरीरका; अपने 
मनका, जपने चिका सम्मान करना चादिए | आलसमगौख जो आत्परि- 
यता पर्‌ निभेर्‌ है, मनुष्यको उन्नतिकी पटी सीढ़ी पर चढाता दै। यह 
मनुष्यको उठाने, अगे चखान, उसकी ञुद्धिके बढाने जर उसकी दशा- 
के सुधारनेके छिए उत्साहित करता है ¡ आत्मगौरव, स्वच्छता, पवित्रता 
सत्यता, गंभीरता आदि अनेक उत्तम गुणोकी खानि है। अपनेको 
नीचा समदना मानों अपनेको इषा देना रै ओर उस्र भयंकर चद्नानके 
नीचे गिरा देना है जिसकी तटी करक ओर अपय दँ । 
किसी हद तकं प्रत्येक व्यक्ति अपनी सहायता कर सकता दै । हम 
उस धासके समान नदीं दै ओ नदीकी उरे ककः दिया नाय ओर 
बहता चखा जाय ओर जिसका िवाय निदयानके भौर कुछ ` नजर म 
अवि 1 हम अपने कायें स्तंन है जर देसी शक्ति रखते दै कि 
नदीकी हरो पर अपनेको सिर रख सक्ते दै । हम्ेसे हरएक 
आदमी माचरणसम्बन्धी उन्नति कर सकता दै, अपने विचारोको बदा 
सकता रै मौर अच्छे काम कर सकता है । हम गभ्मीरता ओर मितन्य- 
यतासे जीवन व्यतीत क्र सकते द, विपत्तिकाले लिपि सामप्रीः 


॥ 


२७ मितव्ययक्ता अभ्यास।. 


सचय कर सकते ई, उत्तम पुरस्ते पद सकते दै, बुद्धिमान्‌ शिक्षककि 
उपदेश सुन सक्ते द, सपनेको ङथरीय शक्तिकी छत्रछायामे स्ख 
सवते ई ओर उच उदशयोकं ष्टिगत रते इए अपनेको उच कायि 
नियोजिते कर सक्ते द । 


एक कविका कथन दहै कि ५ अपनेको प्यार करना ओर समाजकौ 
प्यार कना एक द वात दै 1 "” जो व्यक्ति अपनी उक्ति कर सकता 
है वह जगतकी उनि कर सकता दै । वह्‌ अपनी व्यक्तितासे समा- 
जकी संल्यामें एक सत्यवक्ता पुरुषकी दृद्धि करता है । समाज बहुतसे 
व्यक्तियोके मिरमेते वना है, इस दिए यदि किसी समाजका प्रत्येक. 
व्यक्ति अपनी अपनी उन्नति कर छ तो सरि समाजकी उति दो 
जायगी ! समाजोनति व्यक्तिगत उनतिका ही परिणाम दै । सर्वग कमी 
पवित्र नहीं हो सकता जव तक कि उसके जदा जुदा ॐग पक्त्रिन 
हों । समाज व्यक्तिगत व्ययस्थाका प्रतितिम्ब है । ये स्व स्वय॑सिद्ध 
सिद्धाताकी पुनर्या है, रितु पूर्णं प्रमावं डाव्नेके दिष्‌ स्तःसिद 
वाक्योकी पुनरक्तर्यो मी की जाती है । 


जिस भनुध्यने सपनी उच्तति कर छी दै, वह अपने निकटवासि-- 
योक उन्नतिमे डत कुछ सहायता दे सकता है ! उसमें इस द्रातवी 


„र्णं शक्ति है । उस्तकी दधिकी सीमा वदी ह है } वह दूसरोकौ उन 


दियो वहत अच्छी तरह देख सक्ता दै जो दूर्‌ करनेफे योग्य है । 
उनको उन्नत अवस्था छनिक चास्ते वह हर समय सहायतके ठि . 
तेयार्‌ दै । वह स्वयं पना कर्वन्य पाठन कर चुका है ओर वच््ू-- 
वक दूसोको सपने समान कर्तव्यपाखनके ङिए्‌ घाधित्त कर सकता. 


¦ है। बह व्यक्ति किसी समाजकी उति नहीं कर सकता ओ स्र्य 


मितन्ययता- २८ 


विपयवासनाभकी कीचडमें कैसा इमा पडा दै । जो व्यक्ति खयं मदो- 
"त्त ओर अपवित्र है वह दूसरोको संयम या डुदधता कैसे सिखला. 
-सकता है  वैयेकि पड़ोसी प्रायः कहा करते है कि ^ वैयराज, पहरे' 
पना तो इलाज कौज ! । 


इस कथनका यह तात्पर्यं है कि जिस सुधार जर उमेतिकी 
हमको इच्छा है, हमें चाहिए कि पे हम उसे स्वयं आरम्भ कर दै । 
हमको अपने मत ओर्‌ अपने विचार्ोको अपने जीवनम ही प्रकदित 
करना चाहिए । हमे भपनेको आदर बनाकर दिखलाना चिर । . 
यदि हम चाहते है कि दूसर्ोकी उति हयो तो पहले ह्मे अपनी , 
उन्नति करनी चाहिए । यदि हम चाहते दै कि दूसरे लोग सच बे 
चोरी न कर, भिफायतसे खर्च करे तो हमे चादिषु कि हम पठे 
हून वार्तोको करने खगे । दूसरे टोग हमे देखकर ही हमारे जैसा कले 
ख्गेगे } हमको अपने हसे एक छब्द मी निकाटनेकी जरूरत न 
पडेगी 1 शरावी आदमी अगर किसीको दाराव छोडनेके च्एि के तो 
-क्या उसके कहनेका कुछ असर पड़ेगा १ कदापि नहीं.। परु यदि 
को साधु महात्मा इसका उपदेशा करे तो सैकड़ों आादमियों पर भसर 
-पड़ सकता रै । गरज यह किं प्रत्येक मुष्यको स्वयं करके दिखकाना ` 
- चादिं । सवे पडे उसे मात्मगौरव सीखना चादिए 1... 


जीवनकी असारता इस वातके ठिए बड़ी प्रेरणा करती हैकिद्ुरे 
-समयके चिएु कुछ संम्रह कर छेना, चादिए । रेखा करना मनुष्यका 
धाभिक मासिक जर्‌ सामाजिक कर्तव्य दै ।. जो मनुष्य अपने ओर 
विदेपकर अपने 'चुदुम्भके ठिएु संग्रह नीं करता वह धर्मे पराछुख 
है जर नाप्िकसे भी चुरा दै! ५८४ 


२९ मितन्ययका अम्यास } 


जीवक क्षणमगुरता प्रत्यक्ष है 1 वदसे वड़ा वलवान्‌ खर सस्य 
भसुष्य भी क्षणभस्मे किसी हैटना अववा रोगके कारण मृल्युका प्रासः 
वम जाता है ! अतएव जिनकी अस्थिरा पर हम वेसा दही विश्वास 
चाहिए मेसा हमे भृत्युका निश्चय दै} एक कदावत भी दै कि ““संसा्से 
किस्ती वातका भी रेरा निश्चय नहीं है जैसा श्र्युका, परंतु किसी वातका. 
रसा अनिश्चय नहीं है जैसा मृद्युके समयक { 


मनुष्यके जीवनका कोई निश्चय नहीं । कितने दी तोपेदारेति दीं 
मर जते दै, कितने दस पच दिनके होकर मर जति द, बइुतस्े २०. 
व्पैके नेसे पठे जर्‌ वहुतसे ५० वर्षते पठे मर जति हं । मिने- 
चुने ही ६०, ७० वर्के देखने मते रै, ८०, ९० वर्पके तों 
कहा दे मी नहीं भिर्ते । यदि जौस्तत ठगाकर देखा जाय तो मारत- 
वासियोकी आयु २०, २५५ वर्पते जधिक न होगी । इसका छु न 
कछ कारण अवद्य है । बिना कारणके कोई कार्य नदीं टोता; परन्तु. 
देव इसका कारण नहीं है । देव या भाग्य संपा कोई वस्तु नहीं दै । 
मनुय नियमानुसार पैदा देता है ओर नियमानुसार दौ मरता है 1, . 
नित्य यद्यपि देखने आता दै कि जीवन्मे बहुतप्ती रेती धटनार्ये होती 
है जिनको ोग दैवी घटनं कहा करते है, परन्तु यदि उन पर दीर्च- 
ष्टि डाटी जाय तो वे ज्र किसी न किसी नियम पर खिर मिखगी (; 
देवकी घटना कोई नदीं हेती । मसुष्य मरता दै, यथपि इसकी चरावर्‌ 
कोर निथित वात नदी है पस्तु गृद्युका मी कोई न कोद कारण अवदय 
रोता है-विना कारणे मृत्यु नदं आती } 


यह मसुप्यका कर्तव्य है कि स्वाश््यसम्बन्धी नियर्मोको भठीरभौति 
बनि भौर रग, शोक, अकाठमृव्यु आदि दुर्वटनायकि यिए पदठेसे तेयार 


-मित्त्ययता~ ` ३० 


शे रहे! प्रकृतिकी आज्ञा हरमे सदा माननी चाहिए । प्रकतिकी. आङ्गाकी 
अवन्ना करस्ते जो हानिकारक परिणाम होता रै उससे हम कदापि 
नहीं वच सकते-प्रकृति अवदय दण्ड देगी । चाहे हम -खख प्रार्थना 
वर वितु प्रकेतिके द्रवा हमे कदापि क्षमा न मिटेगी । संसारम हमारा 
स्वामी हमरे अपराधको यदि हम भूटसे अथवा अन्ञानतासे कर वैर्ते 
हैक्षमाभी कर देता है; परेतु प्रकृति न भूरको क्षमा करती है भर 
न अज्ञानताको । प्रकृतिने हमको बुद्धि दी है हमारा कर्वन्य है कि हम 
उसे कामम खयं 
परकृतिके नियर्मोको केवल जान ठेनेसे ही काम महौ चता, हमको 
उनके अनुतार वततव करना भी जरूरी है । सर्वशक्तिमान परमामा 
` हमारी अज्ञानताकेः कारण अपने नियमों पिर्तेन नहीं करता । उसने 
हमको विवेकबुद्धि दी है जिससे हम उसके नियमेोको समक्षे ओर 
उसका पालन करे, अन्यथा शोक दुःखादि परिार्मोको हमे सहन 
करना चाहिए । 
हम प्रायः ठोर्गोके यह कहते सुना करते हैँ कि “क्या कोई हमारी 
` सहायता नहीं करेगा १” ये निरा ओर निरुसादके मृतक शब्द ई । 
नही नही, घ्रास्जनक निङ्ृषटताके शब्द्‌ है; विोेपकर उस समय, जव्र 
"किये उन लोगोकरे भुखते निकर्ते है जो किचित्‌ स्वार्धत्याग, संयम 
ओर्‌ मित्तन्ययते बड़ी. .आसानीके साय आप -ही अपनी `सदायता 
-कर्‌ सक्ते ई । 
वहते आदमिर्योकी जभी यह वात सीखना दै कि धर्म, ज्ञान, 
स्वाधीनता आद्वि उत्तम गुण उन्दीर्मेते उत्पन्न हो सक्ते ह । नियम 
कानूल वरह उनको कोई खाम नदीं पर्चा सकते । .उनसे.वे संयमी 
-या- बुद्धिमन्‌ नदीं वन सक्ते । . ` 1 


२१ मितम्ययका अभ्यास-1 
स 


` भिजू्चं लोग नियम कानून वौरहका हास्य करते £ ओर 
दारा उनका अनाद्र करते टं । दूरदािता ओर इन्दियपराजयको 
वे निदा जर प्रणाकी दृष्टिसे देखते है ओर अंतमे पनी वियत्ति ओर 
दुरद्ाका दोष दूसरोके भिर भेदत है ¦ वे वक्ता कितने, उच्टे मार्मपर जा 
रहे दै जो मपने श्रोतांको मितन्यय, संयम ओर मात्मगौरका अभ्यास 
करानेके बदले, “क्या कोई हमार सहायता न करेगा १” इन्हीं शब्दोकत 
टिए उत्तेजित करते रहते है । इन शब्दस मन गिर जातादै मौर मात्मीय 
कल्याणक प्राथमिक सूतरसे सर्वथा अनभिजञता प्रगट होती है । 
सहायताका भाव मनुष्यमे सतः विद्यमान है } वह दसी दिए पेदा 
किया गया है कि जप्नी उनि जौर बद्ध के ओर्‌ अपने ठिष्‌ 
मोक्षमाग तदश्च करे ¡ जव निरधेनसे निर्धन व्याक भी इने कामो 
कर चुके है तव कोई कारण नहीं कि क्यो प्रत्येक व्यक्ति इनको न कर 
सके । वीरता ओर दृदताकी सदा जय होती है । 
आजकल भाते भी अच्छा वेतन पानेवाे दस्तकारो ओर्‌ 
शिस्पकारोकी संख्या बढ़ती जाती है। यदिये लेग मितन्ययताका 
पालन करं तो इनकी प्रतिष्ठा, सखाधीनता जर सचसितामे वहत 
दु उन्नति हो सकती है जरये छोग उचावस्या पर पर्व सकते 
दै । प्तुयेखोग देसे अदूरदशा जोर अप्व्ययी होते है किन. 
वक अपनेको हानि पूरहैचाते है वितु जाति ठट मी जिसके 
प मुल्य भंग है, हानिकारक सिद्ध होते रै! बढतीके समयमेतोये 
छोग सपनी आमदनीको अख माचकर्‌ छरचं कर डाठ्ते है क्ति ज 
घटतीका समय आता है तो एकदम ञपत्तिम क्त जति है। इस 
द घनका उपयोग नहीं होता कितु दुरुपयोग होता है । यदि कमी 
द्रापे थता वाल वचौकीं शादी वगरहका खया कये येःखोग दु्ठ 


मित्तन्ययत्ता- ` ` ३२ 


थोड़ा बहुत जमा मी कर चछ्तेर तो बहुत करके देखनेमे आता दै कि 
शादी विवाहसे पठे ही किसी न किसी व्यसने पकर सवका सव. 
वराद कर देते दै । मदिरापान ओर वेरयासेवनकी तो मामूटी 
आदत हो जाती है, इस कथनमें को$ अयुक्ति नहीं है ¡ इसकी सय 
ताके छिएु जरा दृष्टि पसारकर अपने पद़ोसमे देखिए षे कितना सुपयाः 
िजूडखर्च होता है जोर कितना वचाया जाता दै, कितना शराबकी 
भष्रीमे जाता है जोर कितनार्वेक कौरहम जमा किया जत्ताहै।- ` 


घदृतीके दिन प्रायः वहत दी घटतीके दिन होते दै । इसमे ` सदेह ' 
नहीं कि वदर्तकि दिनोमिं प्रत्येक मनुष्यका कार्यन्यवहार उत्तम रीतिसे, 
चलता दै, आमदनी भी खूब हेती है । खख मन माङ रोज ` आता ` 
जाता है । सैकड़ों मारगाडियौ रातदिन खचाखच भरी खड़ी रहती ईह ¦ 
जगह जगह जहाजोकि वंद्र कायम होते जति है । हरएक आदमी खुश 
हाठ ओर्‌ धनवान्‌ मादरम होता दै । परंतु हम नहीं खयार कसते कि. 
इन तमाम वातोसि खीपुरूपेमिं ङुछ बुद्धिकी भी बरद्धि होती है अथवा, 
वे घार्धं ओर विपयवासनाओंसे चित्तको हटाकर सभ्यता ओर शिष्टाचा- 
रकी आर भी छुक्ते है । हमारी समन्षमे तो सिवाय इसके कि पद्वत्‌ 
इन्दियपोषण करते रहे ओर किसी धार्भैक अधवा सामाजिक कार्म 
उनका समय नही रगता । 


यदि इस बाहरी सफठ्ता पर ही -दीर्वदृटिसे विचार किया जाय ` 
तो ज्ञात दोगा कि भधर देखो खर्च वदते जते दै 1 मजरी बद़नेकी 
सावाज भी चारों जरते सुनाई पड़ती दै; परंठ॒ जितनी मनुर बढती... 
दै, उतनी ही जल्द खर्च द जाती हे 1 असंयमकी ठत पड़ जाती है 
सौर वह दिन दिन वदती जाती है -| ` चाद जितनी जियादह. मनी 
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बदा दो, छम..कुछ नहीं हता । यदि कोई आजे एक अनिकी दाराव 
पीता है तो कठ मजदूरी वदने पर तहा दो आनेकौ पीवेगा { अतश्व 
जितत देश के छोग ससावधान ओर अदुरदी ई उनको किसी प्रकारक 
वदती खम नहीं पर्चा सकती । जवतकं वे. मितव्ययता ओर दूरदर्दिताका 
पान न करो दरिताके अधकूपमे पड़ रहेगे 1 
यदि मसुष्यके जीव्रनका उदेश्य केवर ‹ येन केन प्रकारेण › रुपया 
पैदा करना ही ह्येता, तो हम अपनी छद्धद्धि पर अवदय मोहित . रोते 
कितु बास्तवमे पेपर नही दै । उसमे शारीरिक अगेकि अतिरिक्त प्रेम, 
उपकार, मित्रता भादिकी उनेक रक्तिर्यो_वियमान्‌ रै । उसके देद्य 
सौर भस्तककफो वे ही सवत्व प्रात है जो उसके सुख जीर पीठको दै} 
उदरसे भिन्न उसमे एक आत्मा दै } जतः ऋ्वद्रद्विके साथःउसकी बुद्धि 
जर्‌ आचरणकौ उन्नति होना भी उतना दी अवर्यक टै जितना कि 
नसो ओर दादी उ्चतिका होना, अथीत्‌ मानसिक, शारीरिक ओर 
आसिक तीर्न प्रकारकी उन्नति करना मनुष्ये जीवनका उदे है । 
येवर धन ही बदतीका चिद नही ह ¦ मनुष्यके स्वभावका भौ एकता 

रहना जल्री है; क्योकि जब मनुष्य अपने खर्भेको बढाता है सथवा 
अपनी सम्पत्तिमे सेको रुपये साखुकी बृद्धि करता है, तव उसका स्रमाव 
नीचता मीर निर्वेरताकी जेर अधिक हुक जाता है । जनसाधारणका 
यही हा दै ¡ जव्रतक शारीरिक उनतिके साथ साथ मानतिक भीर्‌ 
सआलिक उनति न हो तबतक्‌ धनदृद्धि भोगव्रिकासको सामग्री संचय 

कर देनेके सिवाय जर फुछ कायैकारी नदीं है । यदि किसी अदिषित 

पुरुपकी आमदनी दुगुनी कर॒ दी जाय, तौ इसके सिवा सौर कोई 

परिणाम न तिक्डेमा कि उसके भोगादिकके साघन वद ज्भेगे | इस 


प्रकाए्की दत्ते जिसको अर्थद्ाछके त्राता देडकी वदती कहा करते 
५.“ 


मितव्ययता- ३४ 


दै छ भौ खम नहीं होता । जब तक सचरित्रिताके सिद्धान्तसे -जन- 
भिज्ञता रहेगी, हमारी राये इस प्रकारकी बदृतीसे राभके स्थानम ` 
उल्टी हानि ही होगी । केवङ विया ओर सचस्तरिता पेसे गुण दज 
भुष्यके जीवनके प्रतिष्ठित बनति है जीर केवर इन्दं सहूर्णोकी दृद 
"किसी समाजकी वास्तविक उन्नति जर दद्धिका सचा चिदं दै ! ,* 
एक वार मेचेष्टरके काट पादरीने अपनी वकतृताम दक्षिण इ्टडके 
"एक पाद्री साहबके पृत्रका हवाखा दिया या | उन्दोनि छ्वािथाकि 
«५ मुचे इत वातकी तो वड सुरी है कि खेतमिं कम कलेवार्योकी मजं- 
दूरी वद्‌ गई है; परंतु इस्त वातका दोक है कि मजूरीकी इतं बदृतीका 
यह परिणाम इसा कि ोग पदे मधिक शराव पीने खे 1 यदि दस 
दृतीका यही उपयोग ६ तो हम इसको ईघरीय कृषा केदापि नही 
काह सवते 1 "› किसी देशा या समाजकी सची वदती इस बातमे नदीं 
दै कि वह्‌ धनदौठतमे वद रहा है। ययपि धनदौरतकी वदती भी 
एक जरूरी चीज दै पितु बास्तत्रिक बढ़ती ` इस वातमे ह' कि वंह धर्म ' 
जर सचसनितमे भी वद्‌ रहा है जीर सुखसंतोषादिते परति दै।` . 
हमारा यह तात्य नही कि कृपणताका या कंजूीका अम्ास किया जाय | 
इम छइपणताको धृणाकी दृष्टिसे देखते है। हम केवर यदी कहते दँ कि मलु- 
प्यको भविष्यके टिए कुछ जमा वरे ' ठेना. चादिए { अच्छे समयमे बुर 
समयके डि छु वचाकर रख ठेना चीदिए। इतनी शरूजी पास ' रलनी 
चादिर्‌ कि जे बुदापेमे काम अवि, -जिसत्े अत्मिगौख वना . रहे, खल 
ति प्राप्त ह । मितन्ययताका लोभ, टाठ्च्‌ अथवां सखाथप्ताषंनते कु 
सम्बन्ध नदीं ] “यंह असल्मे इन दर्मणोपि `स प्रतिकूठ दै 1 इसका - 
-यदो अभिप्राय दै षि खतेत्रताकौ रती द जर. घनंका सहुपयोग होः 
न्यायपूैक धन उपार्जन किया जाय जरं किपाय॑तते कामम लावा.जाय । 


1 


तीत्तरा अध्याय! ,... - . 





अदृरदर्शिता । 
~र |. 
( विदरानोके वाक्य] ) 
रहय दशमे खख उन लोर्गोको भ्रात है जिन्देनि जपनेको वर्मः कर 
रकला है। 


जिन लोगोके यारे है उन्दने मानो र्पयेकी भिम्मेदारी अपने ऊषर 
ष्ठे वसी ३ । 


भैः मैः मैः 

यः तो को नटीं कह सकता कि भाजकच्के छोग॒परिश्रमी नदीं 
है। पर्मिमी सवस्य दै ओर रुपया मी जी तोदक्र पैदा करते है, 
यही तक किं रुपया पैदा करने तन-बदनकी सुध भौ भूर जति दै 
"पतु चात यह दै कि दृर्दर्शा नद दै-दृर्दशितका उनम भभव है । 
इसी कारण उनकी दशा दोचनीय है 1 आज जो कमति है उते भाज 
ही खरै कर डाठते ई; कल्के ठिए्‌ कुछ वचाकर नहीं रखते । यदि 
देवते साज नौकरी छुट जाय, तबीयत खरार हौ जाय, तौ वस 
कर सफ़ाया दै; घरमे खानिको अनाज तक न निक्ेगा ! यह ददा 
केयर मनर जयवा छेटे छोर्गोकी दी नरी है; च्डे वड़े छोगौकी 
भी यी दादे । सौ सौ रुपये मिक परनिवारौ तकका यह हार 
कि महीनेकै पदे २.० गोज तवे कुखर्ताते कत जति द, शेष ५० 
दिन रो-वीककर्‌ कषिनाईसे निकर पति ई । आमदनीका कम होना 
्ुःखका कारण नदीं दै ओर न मामदनीका यदना सुका कारण ३। 
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चि जितनी आमदनी बद्‌ जाय उनकी दशा एकसी रहती रै 
वे अपनी आदतको नहीं छोड़ते । आमदनी वदुनेमे देर र्गती. है रितु . 
खर्च वदते देर नहीं र्गती ! ` 


न्यापास्मे सदा ही परचिर्तेन इ करता है; कितु अदूरदशी ओर 
अपव्ययी मनुष्य उससे कुछ शिक्षा प्रहण नहीं करते ओर मविष्यके 
छिए्‌ कोई सामान जमा नहीं करते। अदृर्दर्िता क्यादै मानों एकः 
दुःसाष्य रोग है। ४ 


एक महादाय अपनी रिपोर एक रेसे देशका हाक टिषते है किः 
यदि वहीँ दो सप्ताहके छिए भी काम वैद कर दिया जाय तो कारीगर्‌ 
छोग भूखो मरने छ्गेँ । यदि कमी हडताञ उडी जाती है, तो मा 
असाव वाजारमे विकने रगता है, सहायताके दिए अपील पर अरप 
होने उ्गती ह जोर धना्नोके दरवाजे खटखटाये जाते है । यह अदूर 
दर्शिता दी शिल्पकारोके परतनका मुख्य कारण है । इसे जातिकीः 
ददशा है । हमारी यह दुर्दश्चा हमारी ही मूर्खता ओर हमरि ह 
स्ेच्छाचारसे दै। यद्यपि परमात्माने ददखिताको उतपन्न किया दै; कितु 
यह्‌ को मावरदयक वात नहीं है कि निर्धन व्यक्ति बुरी दरामें रहे । 
इश्चसिता ओर विरोषकर अदृर्दा्ितासे विपत्ति गौर मभाग्यके कारण 
पैदा हो जाते 1 निर्धनसे निधन मनुष्य भी यदि दरदं जीर सदा- 
श्वारी रहे तो सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता दै । , ` 
इग्छैड आदि देशम रिल्पकारोकी दद्या सखधारनेके ठिए बहत ङु 
` प्रयल किया गया ] उनो परजोकरच्गेइए्‌ थे,वेमी तोड़ . 
` दिये गये; वितु उनकी ददा ज्योंकी व्यौ रही । उन्दनिं कोई किसी 
प्रकारकौ उन्नति नदी की । न उन्दनि सुधारके नियमोको जपने चि 


३७ अदृर्देदिता । 


मियोनित किया जीर न उनका स्वयं सम्या किया ] घुधारका मृ 
अभिप्राय व्यक्तिगत उनति दै । यदि फिसौ समाजके उदेश बुरे है ते 
समदना चादिए फ उसका प्रवयेक सदस्य बुरा है ओर यदि सदस्य 
शुर ह तो कुर समाज बुरा है। 


फैकछिन महोदयका कयन है छ ^ राज्यकी ओरसे हम पर जो 
चर रगे इषु दै बे निस्संदेद कदे दै; परन्तु यदि केव ये ही राजकीय 
चर्‌ तो हम बड़ी आस्ानीसे इनको अदा कर सकते दै । दम पर 
तो ओर भी वहुतसे ठेक्स रुगे इए है जो उनसे कही भियादह 
आरी है} हमको दूतना ह देकं तो जारस्य, इसते दुगुना घर्मडसे , 
ज चैगुना मूर्खत्ासे देना पडता दै । अर्थात्‌ इन दुीणोके काएण 
हमारा कितना ही स्पया ओर कितना ही समय न्ट हो जाता है। 
यदि इस समयका सदुपयोग किया आय तो टेक्सते दुयुना तिगुना 
सृपया जमा हौ जाय} ” रेकी दशाम पाठक स्यं विचार सक्ते है 
कि हमारा सरकारी ठैकर्तोकी श्चिकायत करना कर्हौतक ठीक दै | क्या 
कोई राजा हमको इनसे मुक्त कर सकता र १ कदापि नहीं । 


एक चार बहुतसे आदमी जमा होकर छडं जान रसख्के पास गये 
सौर उनसे प्रार्थना करने उमे कि ४ हमर ठेक्स माफ कर दिये जथ । 
छाई मदादयने उत्तर दिया कि ८ तुम छोग सरकारी टेक्सकी शिकायत 
करते हो, जस सोचो ती कि तुमने स्वयं अपने उपर कितने ठेव छमा रक्ते 
1 तुम ख्ख स्पया प्रतिवर्ं केवर द्राव्भे खयै कर देते हौ । क्या यो 
सरार दतन({ कर्‌ तुम पर ख्गा सकती है £ यद स्रया तुम्हरे अधि- 


कारमे है वि विना किसी अपी या कमीशनके इन उेवतोको क्म 
क्रदो! 


मितन्ययत्ता- ` .३८ 


- सिर्फ इस वातकी हाय हाय कनेसे कि कर .भारी है, कानून खराब ` 
दै, के काम नहीं चठ सकता ! किसी राज्यके मन्यायक्षे इतनी हानि 
महीं पर्हैच सकती जितनी हमारी बुरी इच्छारमोति पर्हैचती है । छोग प्रायः 
आस्य, अपन्यय, असंयम जर कुचलि आदि बुरी वासनासते ही 
अपने छिएु हानिकारक हो जाते दै । यह वात प्रत्यक्ष दै किजो खेम 
तिना उदेश या नियमके जीवन व्यतीतः करते है ओर अपनी रुर 
आमदनी बिना किसी वचतके ख्चै कर उरते है, वे मानो पहरते 
ही किसी आपत्तिमे पँसनेकी तैयारी कर रहे है । कवठ वरतैमानकी 
चिता करला क्या है मानों भक्ष्ये भूर्खो मरना है । उन बेवारेसे 
भ्या आश्चा की जा सकती है जिनके जीवनका यही उदेश है फि आजं 
तो खा-पी छे, कौन जाने कड जियेया मरे;या जो कहते है फि जज 
तो चैनसे गुजरती है कल्की परमात्मा जनि । ` 

यद्यपि प्रत्यक्षे इन बतेति ` निरा प्रतीत होती है तथापि विदुर 
निराश न होना चादिए ! जितर्न। शिक्षाकी उन्नति होती जायगी उतनी 
ही हमारी अधिक दरा सुघरती जायगी । हम अपने धघनक। सदुपयोगं 
करने खगे जीर नेकी जर ईमानदारीसे जीबन व्यतीत कएने ठगेगे ] 
इसमे संदेह नहीं कि इस कार्यमे वहत समय र्गा, जच्छे कामों समय 
खगा ही करता. दहे; परंतु हमको साहस. ओर धेयं नदीं छोड़ना चाहिए । 


` ˆ चौथा अध्याय) 
न०् 
अचतके उपायं 1 
~ <<< 
( दिद्वानेकि वाक्य | ) 
भात्मनिर्स्ता ओर स्वायैदयागसे यह शिक्षा मिती है कि मवुप्यको ` उचित 
& कि घाजीविकाके भथ शक्तिभर परिधम करे, साचधानीे व्ययं करे ओर 
पिविष्यके किए कमकरमसे बवाकर जम रे । 
शरसे परेम फरो । यदि पेटके णिए इषश्मी जरत नह देतो न सरी, 
घम्भव षै कि कभी बैयोपचार अथवा ओपधोपवारके लिए इसकी जरूरत पष. 


जाय'। यद्‌ श्षरीर तया मन दोनोंो खभदायक्‌ है। ईक्षसे आरत्य दूरसे ही 
भाग जाता दै। 


जी माता पिता अपने वारुकोको छयैम्यवद्‌।र नदी सिखा चे उनको, 
चोर मौर डाकू वनना यिखलाते दै | 
ओः । नैः नैः 1 
श्ट देखनेमे खाता है -कि बहस कारीगर दूकानदार् लैर 
नीरकरी पेशावछे बाव्रू कगे कहीं जियादह कमति ह । भेटिक- 
पास वाघुमौको २०) ₹० कौ छक सुशक मिक पातीदै, बग ए० 
पासे ५० ) ₹०. की जगह प्र रख रीजिर्‌; पर अनपद मिद, दर्ज 
घरह शिस्पकार दो दो क्पे रौन तक कमा ठेते है ¡ पतु इतने परं 
भी ये लोग सदा बुरे दाठ रहते ह । बनियेके णते ' इनका पौ नदी 
छ्ट्ता । भास्तकी ब्रामण, वैशय अदि `उच जतियोंकां भी यही हा 
। भामदनी इनकी कम नही, खाने पीने वगरहके' दैनिक खर्र भौ 
अधिक नदी; पर वात यहं हे कि ` ५, ७ वपे भूखो रहं कर तन-मनः 


-मितव्ययता- 1, 


मसोस कर्‌ जो कुछ पैदा कत्ते हँ .वह, त्था जर कं ठेकर्‌, ठडके 
छडकिर्योके भिवाह-शदिर्यमं खर्च कर डालते है भर जाके भदर्योको ` 
दावतें देकर क्षणमात्रके छिए्‌ नाम वेदा कर रेते दै । बहुतते सहा- ` 
सारेसेभी रह कि विके दादी विवाह, जो कु वाप दादा रोड 
शये ह उत, जो स्वयं कमात हैँ उसे, तथा-ओैर भी कर्यं छेक, खर्च 
करते जति दै-गेँवमे एटी कौड़ी मी नहीं रखते । उनका रुपया शरा- 
चकी भद्री, हखवारईैकी दक्तान ओर वेद्याके सकार-पुरस्कारके ठिए 
नियुक्त दे। ५ 

म छोगोका यह स्वरार्थं जर अपव्यय किसी प्रकार प्रर्तनीय नही | 
जबतक हम इस स्वाथ जर अदृरदर्दिताका याग. न करेगे, नीच अव- 
स्यामे ही पडे रगे । अदृरद्दीता . निरा पाप ही नदीं है, कितु अत्यते 
रूपता भी है । यह वात कितनी स्वरर्थयुक्त है कि कि ङुदुम्बक्रा नेता , 
अपनी सारी जामदनी अपने ष्ए दी भोगव्रिलासर्मे व्यय करदे) 
उस पर बहुत से मार दै । उसका कर्तन्य है किं अपने वचचौका पान 

"पोपण करे, उनकी शिक्षाका यथोचित प्रव॑व करे ओर सपने तथा ज- 
पने बुदुम््के छिए सामप्री संचय करे । क्या आश्वरथं है कि बह कठ 
दमार्‌ हो जाय अथवा मर जाय ] यदि उसके पास ` प्रुनी नहीदैतो 
कठ ही उसके वाठ्वचे मूर्खो मरने ठ्ेगे।  . . 

४. उन ठोगोको शिक्षा देना व्यर्थ जान पड़ता है भिनद अपने हानि 
लाभवौ .चिन्ता नही जोर पनी उनति.अवनतिकी परवा नहीं । उनके 
मिम करतन्य है फि उन्हे अच्छी तरह समज्ञा "दँ फ यदि ठम गौख 
ओर प्रतिष्ठा प्रात करना .जैर स्वार्थके अंघकूपसेः निकलना चाहते हो, 
तो तुमको दूरद्सिता, मितन्ययता ओर सेयमका अभ्यास , करना योग्य 
& ओर मात्मनिर्भरताका आश्रय ठेना अवद्यं हे । ` 





सक क क ४. 
~~~ 


. आकसफोईके एक जूता वंनामेवटेका कथन रै कि जगतमे रिष्प- 
कार सवत्ते जियाद्ह्‌ सतत्र रै ] वह किसीके अधौन नीं होता | वह्‌ 
जक चठ जाता है वीं अपनी रोजी कमा रेता दे। उसो पिसीकि 
सहरेकी जूत नदी ! यदि बह साधारण परिश्रमी जर संयमी हे 
ते भी सदा हपु मौर प्रसनाचित्त रहेगा । उसके घानपान रहन- 
सहने कई कमी न आयगी । वह सदा अपनी गरहप्यीको उत्तम 
-सीतीसे चा सकेगा, सपने वाख्कको रिक्षादे सकेगा ओर समय 
समय प्र दूसर्रोकी मी सहायता कर्‌ सकेगा 1 


कितने शोकको चात है कि ञोग अच्छी आमदनी होते इए भी 
अपना कुछ रपरया दुर वासनार्जोक वृक्िके यिए्‌ व्यय कर्‌ दँ | कोई 
कोई तो ममदनीका आधा माग वेत्र मदिरापान्मे दही उदा देते दै. 
ओर दूसरे व्यसनौका तो प्रूछना दी क्या दे । 


इग्छैडके एक; शिद्पकार मिष्ट रेतरेकनै एक आमसमाने अपने 
श्या्वानमे कहा था कके ५ जिस रिस्पकार्‌ अथवा दृकानदारकी आम 
दनी अच्छी खासी है क्या कारण दहै कि वह पड्ुवत्‌ असम्यतासे रहतो 
है १ श्यो वह पेसी द्मे रहता है इसका कोई कारण नदीं माम 
होता 1 उसको एक सभ्य शिक्षितं पुरकी तरह रहना चादिर ! उसका 
घर्‌ मेरे घप्के समान दोना चार्‌ { जर म दिनभर श्रम करके शछामको 
घर जत्रा दतो अपनी प्यारी प्रफष्छचित्ता विदुषी खरीको देखकर सारा 
श्म भू जाता द| मेरे एक्‌ पुत्री है 1 वह भी अपनी माताके अनुरूपं 
हि । मै यह्‌ भी प्रूछना चाहता द कि जव कई व्यक्ति श्रम केरके धर 
जाता दे तथं उसके खानक मेन मेरी मेजकी तरह सजी इई क्यो नरी 
-रदती १ उसकी घ्री मौर वाछ्ववे सार सुयरे क्था महीं रहते १ टम 


भितव्ययता- ४२ 


सव जनते है किये खोग इतनी आमदनी रखते इए भी अपनी षी 
ओर संतानको उच्छा कपड़ा नरं पहना सक्ते जर अच्छा खाना नहीं. 
सखिला सवते ! इनका सारा रुपया शरावकी दूकान पर चङा जाता दै 
इन छोगोंको अपनी कमाई उसी तरह मपनी .बुद्धिके बढाने जीर 
मस्तिष्क-शक्तिकी उन्नतिमे व्यय करनी चाहिए जिस तरह भँ अपनी 
कमाईको व्यय करता द| इन शेर्गोको यह बात भच्छी , तरह समला 
देनी चाहिए । जी इन बा्तोको न वतखाकर उनकी चटी प्ररौसा करता 
है, वह उनका मित्र नही, शत्रु रै" 


पर्वकाठमे दासत्वका सर्ैत्र प्रचार था । शिख्पकारी तथा -मजदूरीका 
काम दासि ही छ्य जाता था; पतु उन को वेतन या मजरी 
नहीं दी जाती थी। माछिक अपनी इच्छानुसार उन्द . खाना 
कपड़ा दे दिया करता था। गाय; तै भसोकी- तरह माठिककाः 
उन प्र अधिकार था। माछिक जिति चाहे भिस दार्भ वेच 
देता था । इस कारण उन बेचारोको कभी जोडने या रखनेका भम्यास' 
नहीं इमा । चचनिसे क्था ऊम्‌ हे, इसकी आवद्यकताको उन्हान कभीः 
नही समल्ञा । इसी तरह उन्दं अदूरदक्षिताका, अभ्यास हो गया 1 .यह 
अवगुण उनम पूर्वसंस्काररा अबतक विद्यमान है 1 परत जव वह समय 
नदीं रहा ! अव -दासत्वका यह काला हौ गया है ¡ सब -सर्त्न जर्‌ 
स्वाधीन ई । इस भवस्य ठम अपने अबगुणको दू कर देना उचित 
है| मात्ममौख भौर सेयमका पाटन करना -हमारा सु्य धमै दे ।: 
मवी सुखके िए्‌ वतमान सुखको कुछ विचासपूर्वक भोग॑ना योग्य ६। 
यही ' वाते द जिनसे हमारी दला सुधर सकती दै . भौर हम अपनेकोः 
उनत अवस्था .पर्‌ पूर्ैचा सकते दै । 2 


षद्‌ वचतयेः उपाय 1: 


, इ काठ पटे शित्पकार्तोकी भठे ही छेटे दर्थके भुयो मणना ; 
होती हो, पठतु भव वह वात नहीं दै । मव उनका यथष्ट माद्र है| 
कलाकौराल्यका चास ओर आन्दोरन हो रहा है; नित्य नवीन नवीनं 
वाविष्कोर्‌ इभा करते है, तरद्‌ तरहके कठ कारणानि श्वुकते मति हे, 
प्रत्येक जाति भौर समाजे ब्रियाका प्रचार वदता जाता दै ] भारतम 
जितनी जातीय सभाय होती ईह, उन स्मे रित्पवियाके छिएु जोर 
दिया जाता दै, छन््तरयौ देकर वरिया्थीं जापान, अमेरिकादि देशे 
रिद्पविद्या्कि सीलनेके छिए भेजे जति ई ! शित्पकाररोकी आमदनी भीः 
नित्यं दती जाती दै, पतु श्लोक दहै फ भारतीय शित्पकासेका 
धन बुरी तरह खर्च हता दै यही कारण है फि वै नीच अवस्यर्मे 
पडे हए है । उन्दने स्यं अपनेको सा वना रक्खा है | सात्मगौरव क्या - 
वस्तु हे इसका उन्हे दिष्दीन भी नहीं इमा है । वे काम अवदय करते 
ह, प्र मनम संकोच करते है । उनका बिचार है फि यदह काम जोहम 
कर रहे ह बुरादे; परन्तु यह उनकी मूठ है ] कोई काम बुरा नक्ष | 
सर प्रकारका परिम प्ररौसनीय दै } यह केव माठस है जिसकी 
कृपात मनुष्य नीच ओर धृणित वना रहता है ¡ भारतके नवयुवर्कोकोः 
इस पर्‌ विदेप छक्ष्य देना चादिए । यदि ब्राह्मण कपड़ा युननेका काम 
कर, वैय दर्जी मथवा वदद हारका काम कर तो इतरे कोई लजाकी 
बात नहीं दै काम करनेर्मे छना नही, ठ्ना खाढी चेन्मे है । 
इस धातमे हमे जापान, गमेरिका आदि देशत शिक्षा छेनी चादिए्‌ 1. 
बर्हो प्रथम तो भारतके समान जातिपतिकी प्रथा नहीं है, दूसरे 
एक जाति या समूहका कोई एक नियत कार्य नहीं है । निस तरह. 
भारएतमे वद्ईका वाप, मी , बदृक््का काम करता है; वह॒ स्वयं बदरका - 
काम करता रै जर्‌ उसके वेदे पोते भी वदक्का काम करे । इस्‌; 


-मितन्ययता--- ` ४ 


-तरह उन देशम प्रथा नदीं है । वर्हौ जिस मनुष्ये जैसी बुदि भौर 
योग्यता होती दै वैसा ही फाम वह करता दै । वरदौ सम्भव है'किवाप 
जूते गेठ्निका काम करता हों ओर वेटा काठेजमे प्रोकेसर हो 1 इससे 
बुद्धिमानोको उननत्ति केका मौका मिक्ता है ओर मूर्खं उन्नतिमे वाधक 
नहीं होते । 


मि्टर स्टरछ्गिका कथन्‌ है कि ^ यदि कोई शिल्पकार भपने 
नित्यके कार्यको चाहे वह कितना ही नीचे दर्जका क्योनहो, उव ` 
परिचारे करता है, तो समक्नना चादिए कि वह॒ सचै दिरसे अपने 
कर्तन्यका पाटन कर रहा है ओर अपने जीवनको काम ओर भलाईके 
ठि उन्नत कर रहा है ! " परन्तु शिल्पकार्ेने देस्ा नहीं करिया ओर 
-न दूसरे उनकी यथेष्ट सहायता की । इसी कारण श्रम नीच ओर्‌ धरणित 
-समक्षा जाता है । 


सामदनीके खयालक्षे जैसा हम पूर्वमे कह अये है शिद्पकार 
ओरोते कदापि गिरे हए नदीं है । ईजीनियर कौजी अफप्रोते जियादह 
-कंमाता दै ] अच्छे कारलानिका मिन्ली मेटरिकपास क्ठकोसि जियाद्ह 
पैदा करता है । मास्टर टेखर, स्कूकके मास्टरोतसे अच्छा रहता है । 


चतुर क्षिव्पकार यदि चाह तो खम्य शिक्षित पुरुपकि समान गख 
ओर्‌ प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते रै; फित॒ कई कारण उनकी" उनतिमे 
बाधक होते है| वे अवकाश मिर्ने पर अपनी उन्नति नदीं कर्ते} 
ययपि उनके पास धन काफी होता दै, वितु वे शिक्षित नदीं हते । 
उनको अच्छी तरह यह बात. समञ्च छेनी चाहिए कि समाजरमे मनुष्यकी 
प्रतिष्ठा उसकी आमदनीसे नही; रितु बहुधा -उस्तंकी बुद्धिमानी जीर 
सचसित्तासे की जाती है ! 'पकि वे`रेग इन वातौको भूके ए है, 


४५ वचतकरे उपाय 
अपन्ययी है, अपनी सारी आमदनीको विषयवासनार्मोकी पूरतिमे ही 
व्यय कर देते ई जीर आत्मोनतिकौ खप्रमे भी रच मात्र पसा नहीं 
करते है । इसी कारण वे समस्त सामाजिक सुएेसि - वंचित कर द्वये 
गये दै, घस्कि यह्‌ कहना चादिए कि उन्दने खयं मपनेको उन जातीय 
अधिकारोे वेचित कर छ्िया है जिनसे खाभ उठनेका छत्र उन्हे 
प्रकृतिकै नियमानुसार प्रात दै ( 


यद्यपि उनकी आमदनी नियादह है, किंतु वे छोग प्रायः रहन- 
सहन ओर आचरणे भिरे दी रहते है 1 चादे कोई रिष्पकार्‌ कितना 
ही चतुर क्यो न हो, परन्तु वेह अपना हार वैसा ही बुरा वनयि 
रखता है जैसां कि उसके दुरे साथी रखते दै । जवर देखो उसके, 
वदन पर मैरे कुरे. कपडे री दिखाई देते ई ! नदन धेने, बार 
बनवाने, कंवा करनेका ती बह नाम भी नह जानता । हाथ चैर भेखसे 
काठे भौर गाठ धूठते सफेद इए रहते रै 1 बुद्धिमानीके .काएण हज 
मियादह रुपया कमाता है, वह भी उसके रिष्‌ हानिकर हो जाता है ( , 
वह चाहे तो गदे जारामसे रह सकता दै, अच्छे कपदै पहिनः 
सकता दै, जरूरी चीजें खरीद सकता है, परव वह रसा नदीः 
करता । हर हफ्ते उसकी सारी जामदनी नष्ट होः जाती दै । वह एक. 
कौड़ी भी जमा नदीं करता! जव कंभी कामम, कमी हौ जाती दै 
जथक्रा उसको कोई सेग हौ जाता है तो सच सफाया हौ जाता है। 


अव प्रशन यह टै कि इन बुरायोके दूर्‌ . करनेका क्या उपाय है १. 
छं रोग कहते है क्रि उत्तम शिक्षा होना -चादिए्‌, कछ कहते है कि - 
द्‌ शिला दी जाप जिप्तमे धर्म जीर सथरिव्रतके, सिद्धा उनके 
ददयमे किन्त रो जाव, इछ करते है कि नही).ज्र तक अच्छः 


` मितंम्ययत्ता- ` ४६ 


- घर, अच्छी च्चिर्यो ओर अच्छी माताये न होगी तव त्क उन्नति न 
` होगी । निस्सन्देद ये सव उनति ओर सुधार्के कारण हैँ । यह एकं 
"प्रत्यक्ष बात दहै कि आजकार चारो जर्‌ अज्ञानता कैटी इई है.। जब 
“तक यह अज्ञानता दूर न की जायगी, छे दर्जेके -मनुरष्योकी उक्ति 
चदापि नहीं हो सकी । उनकी दशाम एकदम पखिर्तन ` कटेन 
चदिए ओर उनको प्रारम्भे ही दूरदर्धिता जीर इन्धियदमनका अभ्यास 
कराना चादिर्‌ | 
हम प्रायः सुना करते दँ किज्ञान वड है; परन्तु यह कभी नहीं 
- सुना कि अज्ञानताम भी वल है । तथापि जगते अङ्ञानताका साम्राज्य 
है। जिधर देखो उधर अज्ञानता ही फटी इई है । अक्ञानतके कारण 
नेठ ओ पुस्तके दीन दते है । अतएव हरम इसके कहनेमे तनिक 
भी संकोच नहीं होता कि ाजकठ अज्ञानतारमे भी व. दै । इसका 
सख्य कारण यह है कि अभी तक भारतवर्षे वियाका प्रकाश 
, बहुत कम रेर्गो तक पर्चा है] जव इसका सर्वत्र प्रकाश हौ जायगा, 
-सव कोई पदट्‌-डिखकर दूरदर्शी भौर विचारी हौ ज्वेगे, तव 
-वियाका मूर्खता पर अधिकार . हो जायगा । रितु अर्भ वह समय 
दूर ६। 
जेरुखानोके रजस्टरौको देखिए १०० पेदिरे ९९ मूं ओर | 
अज्ञानी निकरे । शरावकी भटी पर; जाकर देखिए वरँ मी ९९ अश्चि- 
-क्षित ही म्ठिगे । हमरे पतनका मूर कारण हमारी सामाजिक वुटिर्ौ 
है ज अन्ञानताके कारणः पाई जाती 1 इन व्ुटियोके दूर्‌ करनेके 
ठिए्‌ हम शक्तिभर उयोग कलते रै, सभाय स्थापित करते दै, धन ओर 
श्रम भी. व्यय कते है कितु अज्ञानता इस दद तक वदी इ दै कि 
कमी कभी हरमे निराशा हो जाती दे, हमार उदो निष्क जाता ३ । 


९७ वचंतफे उपाय | 


इस भक्ञानताक्रा दही प्रताप है जी इना आदमी सराघ््यसंवधी 
नियमोक्षा पाटन नद्यं कते जीर अपनी असप्रधानीसे अकाठथृदयुके 
म्मा हो जति है] यथपि स््रासव्यसम््न्धी अनेक टैक्ट रिस जति है 
ओर सर्वसाधारणं पितरण भी किय जति है, प्र जिनके छर्‌ ये 
छि जाते रवे पद भी नदं सकते! उनको पदृकर्‌ उन पर्‌ परिचार 
करना भौर उनके अलुद्रू चठना तो कद १ यह सव सज्ञानताका 
परिणापर है] अक्नानताकी इस वचि शाक्तिको मैद करनेके टिए्‌ ज्ञानकी 
उोवह्यकता दे} जैसे सूर्भीरयप्ते अंधकार नाश हो जाता ह, उल्ट्‌ 
ग्वमाीदड चौौरह अनेकः दुष्ट जत्र अद्भ्य हो जति ई, उसी तरद 
ज्ञानका प्रकाश हेति दी भज्ञानदूपी अधकार्‌ न्ट हो जायता । जनसा- 
-घारणमे शिक्षाक प्रचार करो, भ्रियाका प्रकारा करो, दूपण सखतः दर 
दयो जग्रैणे । शरावकी म्यौ मोर जठलानि कही द्धि मी न मिखी। 


यह वात भी स्मएण रखना चादिए्‌ कि केवल शिक्षा ही काफी नीं 
हे। चतुर्‌ मनुष्य दुराचारौ भौ हो सक्ता दह! भिता चतुर्‌ होगा 
उतना ही दुरचायै भी होगा] अतएव रिश्चाकी नीव धप भौर सच- 
गलिता पर्‌ स्थित होनी चादर, कोरी शिक्षा किप्ती भौ कामकी नही, 
उससे बुरी वासना द्र नदी हो सकती । बुद्धिकी वृद्धिका सचि 
-ता पर वहतं कम प्रमाब पडता दै । वहुतेरे पटे चिलि मतुष्य भदृरदीं 
उपव्यपी जर्‌ व्यभिचारी देखनेमे अति ह] अतएव यह स्यत अव्र 
दयक रे मि शिक्षा धामिक ओर नैतिक सिद्धोतो पर ध्विर हो। 


वहते आदमी कहा कसते द कि मज्‌ छोग निर्धन होते ह, इसी 
कारण सम्राजे उनकी केह कदर नहीं दती । परेतु यह सत्य नदी है । 
आपृ उनकी भामदनी दूनी कर दीजिए प्र उनकी दश व्यो स्यौ 


मितव्ययता-~ ८ 


रहेगी । उनके सुखमें कु भी वदती न होगी.। कारण.किं सुख रप- 
येसे नहीं है । रुपया बदनेसे उरुटी उनकी घुरी आदते वद जरगा । 

सचा सुख ्ञानसे ही प्रप्त हौ सकता है } अतएव निस तरह 
्ानप्रापतिके ठिए्‌ उदयोग करना चादिरए ! उ्जातिके पुरर्पोका कर्तन्य 
है कि वे नीच जातियोंको शिक्षा ओर उपदेरसे ऊपर उठर्वे ! ये 
जातिर्यौ स्वयै अपनेको उठनेमे असमर्थं है, पहले आप ` उन्दँ सहायता, 
दै, किरि वे छतः अपनेको संभार ठगी |. ˆ 

जीवनम विचारनेकी दो वतिं ईह-रूपया पैदा करना भौर उसको 
व्यय करना । इसके छिए विचार जर दूरदर्िताकी सावद्यकता है ॥ - 
ओर ये गुण उत्तम चिक्षाके दवारा ही प्रप्त हो सक्ते है । एक विद्वानका , 
कथन दै कि सुरिक्षाका मूल्य धनसे भधिक्‌ है ¦ स॒रिक्षासे. मानिकः 
शारीरक ओर सर्ब प्रकारकी उनति हो सकती है । परंतु स्मरण रे चि~ 
क्षाका सदुपयोग करना चादिए । जव रिक्षाको प्रचार हो जायगा, तवः 
सव समक्ष ज्यैगे कि ईमानदारीसे शाक्तिभर परिधमं करके कमाना च~ 
दिए ओर सदा आमदसे कम खर्च करके कुछ नं कु भविष्यके टिप, 
वचाकर्‌ रखना चादिए । व 


६५ ४.4 
पाचवां अध्याय। 
उदाहरण । .. 
८ विद्धनोकि वाक्य | ) 
उदाहरणे द्वारा ही सफ़लतादी सम्भावना की जाती है। 
स्वालम्बने ही माग परकर दोता दै। ४ 
जिस भ्रकार फिसी राज्यके धनधान्यकी शृद्धिके लिए उत्तम प्रवेधकी भाव्य 


कता है उसी रकार एक उटंवकी वदृतीके किए भी समीचीन प्रवंधकी भावश्च. 
कता टै । ^ 


सम्यक भाचरण सम्यक्‌ भद्ानपूर्वक होता है, कितु सम्यक्‌ भाचरणके 
बिना घम्यद््‌ धद्धान कदापि धरीदधिको प्राप्त नद्यं कर्‌ सकता, । 
सित बा्तविक अर्थे गृवन्ध है । इतका यह मभि. 
प्राय दकि हम अपनी अआमदनीका ठीक ठीक हिसाव रके, 
उसको उचित रीतिसे खर्च करं, पिनूलख्चीको दूर करर, विवेक जर 
दृरदितासे काम ठे, किसी भी चीजको क्षिजूछ न समक्षे, हर एका 
चौनसे जही तक हो सके टाम उठे ओर्‌ रपथेको केवछ, वचानेकौ 
समिप्रायते ही न वचाय, कितु इस छि वचिं फि वह जशरतके वक्तं 
अपने ओर दूसरे काम आजाय | 
जिन छो्गोने इत उद्यसे थोडा थोडा भी वचानेका अभ्यास किया 
है उन्दने थोड़े ही दिनो वहत ङु जमा कर च्या है ओर उस 
रपयेते जपने कुटुम्नियो, सम्बनधियो तया देशवाकषरयोका बहत चु 
उपकार्‌ क्षिया दै जौर आपत्ति उनको सहारा दिया दै। दूसरौ प्र 
दया करसे, उनको आधिक सहायता पर्हैचानेते, दान केसे माज 
त्क कोई निर्धन नदी हमा सौर न किसीका नाश इमा, हँ खार्थ 
भोर पिपयवासनाे सकर पकड नष हो गये ह 1 
न < 


पमितव्ययता- ५० 


जख्रत इसे वातकी है कि हम हरएके कामको नियमानुसार कर । 
ववाहे कोई काम दो, घरका हो या वाहरका, राज्यका है या न्यापारका ' 
नियमानुसार हे | हरएक चीनकं ठिएु नियत स्थान दौ सीर अपने 
अपने स्थान प्र हरएक चीज हो | 


नियम जर प्रयन्धको हौ दौठत कहना चाहिए । क्योकि जो कोई 
अपनी आमदनीको उत्तम रीतिस्े खर्च करता है उस्षकी आमदनी दूनी 
हो जाती है। जो पुरूष नियमोका उद्टंवन करति है ओर अपने घस्का 
छक ठीक प्रबन्ध नीं करते, वे कद्‌।पि धनवान्‌ नहीं हो सक्ते । 
इसके विपरीत जो नियमानुसार चरते ह, वे कदापि निर्न नहीं हो 
सकते । विसी चीजको मी व्यर्थे व्यय मत करो । छोर्ठीसे छोटी चीजको 
भी सात्रधानीसे खो | सर वाल्टर स्काटके रसोई घरपर मेटे मोटे 
अक्षम पत्थर पर खुदा इमा था कि ‹ विसी चीजको नष्ट न करो ओर 
न किसी चीजकी जरूरत खंखो | 

अनियमित काम करनेसे व्यर्थम समय नष्ट होता है ध्रौर जो समय 
एक वार्‌ नण हो जाता है वह कमी छोट नहीं सकता | कहावत 
भी दै करि गया इभा समय फ़िर वापिस नहीं अता । अत्तएव निय- 
मोका पाठन करना संदेव आवद्यक दै । यदि `विचारपूर्वक . देखा. जाय 
तो संसार नियमो प्र ही स्थिर दै। यदि नियम न होति तो उचित 
संनुचित, न्याय अन्याय, धभ जधमका कोई विचार न होता; जो 
जिसके मने आता वही करता} . . ` 

हमारे जीवनम गूहप्रबन्धके डि नियमोकी ` यदी जरूरत है ¡ इनका 
पौठन ` करनेते ही हमारा घर शोमाको पातां है ओर हमको सच्चा 
सुखं प्राप्त हो सकतता, दै ! चकि घरका प्रवन्य गृहिणी हाध्म होता 
दै, इस कारण समाक उति एक््रकारते 'गृहिणा पर दी निर्भरह | 


५१ उदादरणः 


भ्लौर-इस दशाम उसके किए यह बहुत जरूरी है कि उसको गृहप्रवेष 
सर नियमानुसार प्रवर्वनेकी शिक्षा प्रारम्मसे ही दी जय जर उसके 
देयम इसकी रूरतको कूट कूट कर भर दिवा जाय । माजकंङ जिन 
कन्या्ोका विवाह किया जाता दै, अर्थात्‌ जिन कन्यार्ओको दूसरे 
-वरेम जाकर गृहप्रनन्धकी जिम्मेवारी पने उपर ठेनी होती है वे गृहप्र- 
वैधे नियमो -मायः सवथा जन॑मिज्ञ होती द । उन्दे मातापिता दारा 
-कोई शिक्षा इस प्रकारक नहीं मिर्ती ¡ यही कारण है कि वे दूसरे 
` घरेतमिं जाकर सुखे स्थानमिं दुःखका कारण होती है! उनके जितने 
"काम दति ह सव अनियमपूर्वक होते ई । 


हमरे छिए्‌ प्रश्न यह नदीं है कि हम धनवान्‌ हो या निर्धन, जल- 
भत यद.दै कि हम अपनी आमद्नीको चाहे वह कितनी हौ योद क्यो 
नहो इसत सीतिते खच कर कि हम संसारम दिन दिन उक्ति करते 
जवं सर हमारी स्थिति ओर हमारी सम्पति नित्यशः वदती जाय । 
मकौ उन पुरुपोका अनुकरण करना चाहिए भिन्देनि थोड़ी आमदनी 
होते इए भी उत्तम प्रवेधसे भपनेको तथा सपनी सतानको संसारम 
-यशस्थी मौर भाग्यसाटी बनाया टै । 


भारतवर्षं तथा अन्य देशम देते सेकड़ उदाहरण मोजृह्‌ हे ! माज 
‹ जितने यदे यड पुरुपरन देषनेमे अति ह॒वै प्रायः उन्दीकी संतान ह 
-जिन्दने परिमित मामदनी होते इए भी अपने वाहूवलठसे अपनी संता- 
-नेको शिक्षा दिखाकर इ योग्य वनाया । इर्चन्र व्रि्यासागरश्ता नाम 
कौन नद जानता} उमके पित्ता कितने निन ये, तिसर.पर मी उन्होने अपने 
पुत्रको मपनी खटी सी सामदनीसे पदाकर वियासागर्‌ वनाया । पिद्या- 
-सागल्ने स्यं ५०) ₹० की नैौकरीमे अपने भी कुटुम्बक जच्छ 


मितन्ययता- ष्र्‌ 


तरह पालन किया तथा अनेक निर्धन असहाय विद्ाधि्यौको छत्रवृ~ 
तिरयौ देकर पदाया | 


जेम्स गारफीव्डने लुहार ओर वदूहके यँ मजूर कर करके अपने 
बुदुम्बका ही पाठन नीं किया, वितु स्वयं धीरे धीरे पद्कर एक दिन 
अमरिकाकिः सर्वोच पद अर्थात्‌ प्रेसीैटके पदको भी प्राप्त कर च्वि।' 


इसी तरह अन्राहम टिकनने एक ददिस्े दद्धि धरम जन्म छेकः 
ठकडिर्यौ चरके तथा दूकान, कारखानो यर जहार्जो प्र काम करकैः 
स्वयमेव स्वाध्याय हारा अपने ज्ञानको वद्या, ओर अपने वाहवठसे' - 
उन्नति करते करते अमेरकिके प्रेसीडंट पदको प्राप्त किया । 

जिन छिप्टन साहवकी चाय संसारम सर्वत्र व्याप्त हो रदी है,. 
जिन्दोनि अनेकानेक कर कारखाने स्थापित किय दै, जर जिन्होने. 
छोगोके उपकारार्थं न जाने कितने काम विये है, वे एक दखिकी संतानये, 
वे शुरू एक दूकानदारके यहौँ काम करके सपने मातापिताका भरण- 
पोपण करते ये । १५ वर्षकी उमस्मे ये एक कारखानेम काम कनेः 
ख्गे। काम करते करते ये व्यवसायकी समी बातमिं निपुण हो गये. 

ईण्टिस्तानके डाक्टर्‌ एटनने केवल १०० ) ₹० मातिककी साये 
१२. वच्चोका पाठ्न पोपण किया जौर उनसे ४ को उ रिक्षा 
दिखाकर अच्छे अच्छे कामों ख्माया | 

हम जिन प्रथकती महारायके ग्रन्थके आधार पर यह पुस्तक ठि 
र है स्वयं उरन्ीका .दाक सुनिए्‌ ¡ उनके ११ भाई थे । सचसे छोटा 
भाई केतरु तीन सपताका था जव उनके पिताका देहांत हौ गया |; 
उनकी माताम बहृत्त थोड़ी आमदनी होते इए भी बहुतसा कजे चुका 
, या जीर अपने वर्चोको धार्भक तथा ठौकिक रि्ता दिलाई । 


५३ उदाहरण .. 


इतिहासकार घयूमकी मी यही दशा थी] पादरी रबटं बाकर साहव- 
न्वी आमदनी सिर्फ ५ पीड भर्थोत्‌ ७५ ) २० साखाना थी। ४० पीड 
प्डनकी पत्नी छाई थौ ] इतनी जरा सी आमदनी पर मी उर्न्हने आनं- 
"दपूर्वक जीवन व्यतीत किया ओर मपने कुदटुम्बके'ङ्ए भी ङु रुपया 
जमा मिया] यह सत्र उन्दने श्रम, मितन्यय जर संयमसे ही कर 
"पाया। घार्भिक कर्तन्योका पाठन कफे, रडकेको पटा करके, उन 
"युन करके, जानवरोको चरा करके, हठ जोत करके) इत्यादि अनेकं 
-काम करके उन्होने ईमानदारीते रुपया पैदा किया ओर उससे अपना. 
"तथा अपने ८ वर्चोका पाठन किया। एकको कारेजरमे पदाया ! 
` पादरी साहब वदे मितन्ययी ये, कितु उनके किसी भी कामसे ठाखच 
-या कमीनापन प्रकट न होता था । वे व्र्थकी तुमायशी चीनेतसि धृणा 
-करते थे, कितु जरूरी चीजेकि छिषए्‌ कमी छपणता न क्सेथे । वे 
-सदा दया जीर उदारचित रहते थे ! चाय, दृध यर शुद्ध जर प्र 
-ही उनको संतोष था । उनकी सारी जरूरत उनके धरसे ही प्री हो 
-जाती थीं । उनको भेड्‌ बकस्य उन, दूप्र भौर खेतीे अनाज मिल 
जाता था1 
इसी प्रकार अनेक पुरुपोनि जपने सादस जर बक्से रपयेका सदु- 
"पयोग करके जपनेको बदाया ओर्‌ क्रमशः अपने देर जीर समाजकी 
उनतिके शिषठर पर चदाया। वास्तवे व्यक्तिगत उन्नातिसे ही समाजकी 
उन्नति है । समाज बहुतसे व्यक्तिरयोका समूह्‌ हे । यदि प्रवेक व्यक्ति 
-उन्नति कर ऊ तो कुठ समाज उनति कर छेगा । किन्तु व्यक्तिगत उन- 
"तिके छि दृदसंकल्प ओर प्यर्‌ पिचारोकी जरूरत है । 
उदाहरणे दी छटेसे छोटा जादमी वदसे बडे -दर्जे पर पहु 
-सकता है, ज्ञान विङ्ञानकी बृद्धि होती है, सम्यता यौर॒रिष्टचारका 


मितन्ययता- प 


भरचार होता है ओर दूसरे गक अनुकरण करनेका साहस होता है †! 
इनके जीवनसे अनेकोकि जीवन सुधरते है । इनका हा सुनकर मुरदेसे 
सुरदेके दि्मे भी जोश पेदा हो जाता है, निराशाका ओर आटसका' 
ह काटा हौ जाता है ओर ८ हमसे यह न हो सकेगा, ' , ‹ यह हमा 
शाक्तिसे वाहर है रेमे वाक्योका मानों देशनिकाटा हो जाता रै।' 
दमके जीवनचसति प्रत्यक्ष इस वातके। सिखा रहे है कि उठकर आठ 
स्यको त्यागो, छु काम करो, चहि तुम कितने दी नीचे स्योनो 
एक दिन ऊचे ऊचे दर्षर पटच जागे ] 
एक नहीं, दो नही, द नही, पचास नदी, सैकड़ों उदाहरण ` 
उनके भोज दै जो यर्म कारखानों या खानियोमें इषो जोर मज-- 
रोका काम करते ये जौर देसी अवस्थामे मी जिन्दोनिं ,मितम्ययतासे 
काम करके थोडा थोड़ा बचाया+ वका मिखने पर पटना लिखना 
भी जरी कखा ओर अंतमे जो वड़े वड़े दज पर जा पर्हैवे। कोरः. 
पादरी इमा, कोई दजिनियर्‌ हुमा, कोई डक्टिर इञा भौर कोई पारि 
यार्मेटका भम्बर इमा । 
जार्ज स्थीरफैसन-जिसने रेरगाङका आविष्कार किया-द्यख्मे टीका 

काम करता था] उसने श्रमसे कुछ रुपया पैदा करके पटना शिखिना 
प्रारंभ किया । जगि उसकी. मनुरी १२ शिर्धिग सप्ताह. दौ -गई। 
ष्टैण्ड जैसे महि दैशा्मे मौ उसने इस थोड़ीसी मज्‌रीसे अपना तथा 
सपने मातापिताका निर्वाह किया चौर जपनी शिक्षाका दर्च. चलाया 4 
धरि धीरे उसका वेतन १५ ) ₹ सप्ताह हो गया । अव तो वह. 
अपनेको एक धनवान्‌ समषने.कगा। वासवम उसका यह खयाठ ठीक 
मीथा।! जो पुरुष खर्च करके कु वचा सकता है उसे घनवान्‌ ही 
समन्तना चादि । जार्ज बराबर उन्नति करता गया । जव उस्तको मपनेः 


५५ उदादर्ण 


जिन नानेक छिए्‌ रुपयेकी जलूरत इई तय उसकी सचचिता ओर 
कार्तुरारतारे कारण एक महाशयने तत्का ही उसकी जद्रतको 
प्र करदिवा। । 

जेम्स चाट-जिसने स्टीम एजिनका आ्रिष्कार किया-द्रूमे एकः 
साधारण पुरुप था, टि छोटे ओजाः तरैचा करता था ओर्‌ . उन्दीकी 
विक्रीते भपना खयै चराया क्ता था | साथमे पटुता भी जता या। 
क वर्षं तक खगातार उद्योग करनेपर उसने ष्टीम-रजिनमे सफठ्ता 
प्रात्त कर्‌ छी । 

इन वदे षदे छोगोँको अपने हायसे काम करते शर्म॑नहीं माद््म 
होती थी] उसका विचार धा कि पेटके छिए्‌ काम करने कोई मान- 
हानि नहीं दै] वे साथमे दिमागका कापर भी करो जति थे] इससे 
उन्दनि बडे वदे कामे पिप जिनसे समस्त संसारको ठम पर्हिचा ओर्‌ 
पर्ुचरहादै। 

यदह काम हम क्यों कर, यह हमि खायक नहीं है, दसा कहना; ` 
अथवा सोचना वड़ा हानिक्र है । बहतसे ोग रेस दी याक 
कारण अपने जीवनक नष्ट कर ड्ते हँ ओर दुकडे तककः तरसत 
है । तीन आदमी एक दहारकी दूकानमे काम किया करते थे । उनके. 
दिम किरती तरह यहं विचार उत्पन्न हो गया किहम कोई ओर 
विया काम क । उ्र्मे्े दोने छु सपया जमा किया भौर जादेकेः 
दिनोमि काठेजमे पटना रू किया । कञ्जिका समय पूरा होनेपर्‌ वै 
गर्मी घर आकर अपनी दूदून पर पिरि त्रही काम किया कते थे । 
तीसस वैज्ञानिक सेस्यामे काम कएने गा, सौर . वौं पुस्तकावलोकन 
करते करते उसको सायंतका अच्छा ज्ञान हो गया । वह सुबह साम अव- 
काश न मिटे पर्‌ मी जी तोङ्कर्‌ पृद्रा करता या 1 थे ही दिनो 
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वह एक ईजीनियर्‌ ओर यदी मारी कंपनीका मेनेजर हो गया । पह 
दोनेभिते एक प्रोकेसर इमा ओर दूस प्रसिद्ध राजम्॑री इमा . 
एक महाय गानविद्यासे अपनी आजीषिका करते हए खगोक 
ओर उ्योतिपकषम्बन्धी ञाविष्कार सोचा कते ये । एक दिन उनको 
अपने उयोगमे सफठ्ता इई चैर वै संसार मरम नामी हो गये । 
फरैकलिन अपना निह छयिका काम करके किया करता था | वह 
चदा परिधी, मितम्ययी ओर दूरदरीं था । समयको कमी 'किजूढ न 
खोता था। उसने अपनी इमानदरसे सयके दिख स्यान परा छया 
था] हर प्रकाप्ते उनति करना वह अपना सुय कर्तव्य समक्षता था । 
इसीका यह परिणाम इमा कि वह एक वड़ा भारी वैज्ञानिक समज्ञा जने 
खगा ओर वदे वदे आदमी उसका द्र करने खे | प्रपिद्ध अ्योतिपी 
फरयुंसन बहुत दिर्नोतक तस्वीर ही बनाता रहा । । 
जगाष्िस्यात ठेखकं र्वि्रर्मेन एक चमारका ठ्डका था ¡ उसका 
पिता जवतक उससे दो सका उसे शिन्षा दिराता रहा । परन्तु जन वह्‌ 
यीमार्‌ पड़ गया, तब स्वयं ल्डकेने रातको गख गागा कर्‌ अपने 
रोगी वृह वापकी सेवा की ओर वादमे टवृञ्चन क्के अपनी काठेजकी 
शिक्षा जारी खली । इसके कहनेकी जख्रत नहीं फै अत्म वह 
कितना चड़ आदमी इजा । सेसुएड स्चिडंसन-जो एक प्रसिद्ध केक 
इए दै पुस्तके वेचक ` निर्वीह करते थे । दूकानके बाहरी दिस्तेमे वे 
पुस्तके येचा करते थे ओर अंदर्के कमम पुस्तके छ्खा करते थे । 
उन्न कमी किसी धनिकका आश्रय नहीं ठया । 
सर्गाय डाक्टर्‌ प्रेगरीने अपने एक व्याख्यानमे. काया कि ^ मँ देसे 
कितने दी मादमिर्योको ` जानता द्र जो श्रम, साहस ओर संतोषके बल- 
से .मनजरोकी श्रेणि निकर कर बड़े बडे विद्वानोकी गणनामेँ जा गये । 
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एक सडक पर मनूरी कनेवाठा आदमी वड़ा ेखक दौ गया ! एक सि- 
पाही स्कूकमाष्टर हो गया । दूसरा ताचिक उपदेशक इभा । एकने 
चीजगणितमे कई नई नई बते निकाटीं } एक कोयठेकी खानि काम 
करलेवाखा वड़ा भायै गणितज्ञ इ | एक दरजीनि वे वे चते निकारीं 
जो न्यूटन भी न निकार सका । एक किसानने तिना किसकी, सहा- 
यते जमीनकी गयको माट्म किया ओर्‌ अनेक खगोरुसंव॑धी आ- 
विष्कार किये । एक म्रामीण चमार बडा भारी सििसफर्‌ इभा ओर 
उसने कदने अनेक पुस्तकोका सपादन किया | 
जितने चड़ वड रिष्पकार इए दै प्रायः सव्र जुम बहुत दी सा- 
धारण श्थितिकै दमी ये} यदि वे जमीर होते तो कभी रेसी उन्नति 
न्‌ कर्‌ पति । गरीब हेनेकी वजहसे ही उनको उननति केका दौकः 
पैदा इमा! उन्हनि अपने छटे छेटे कामे दी धरि धरे उन्नति क । 
एकदम वदे कामको हाथ नहीं क्गाया; परन्तु उसके छिए्‌ क्षमैः शनैः 
योम्यता प्राप्त करते रहै । फर यह इआ कि एक दिन उनकी मनोका- 
मना प्री हो गई} उन्दनि सदा येर्यते काम किया जर मितम्ययताको 
अपना सिद्धान्त बनाया 1 जरूरी चीनेकि ठिए कमी यह न मेढा, द 
पिना जरूसतकी चीजेमिं कभी रूपया वर्वाद नदी किया । यदी उनकी 
सफरताका मू मतर हे । 
मिष्ट भैष्मियके शब्द्‌ प्रत्येक युचकके याद्‌ रखनेफे कावि दै ! 
उनका कयन है कि ^ मेरी सारी सफङ्ताका रहस्य केवल इसमे षै कि 
मसुष्यको पठे अपना कर्तव्य पाठन्‌ करना चादिए, पश्चात्‌ भोमोपभो- 
गोपर व्यान देना चाहिए मौर अमाग्य दुस्य आदि शव्दका एकदम 
वहिष्कार कर देना चाहिए । ऊपे सिद्धान्ते विपरीत करनेसे ही 
` दु शब्द घुननेमे अति है । श्रम ओर सस॑तीयते ही असफलता दती 


मित्तव्ययता- ५८ 


है। मिस्टर नैस्मिथने अपने वापरको काम करते देखकर छेटि छोटे 
अओजार वनाना द्यरू किया घौर यँ तक उन्नति कौ कि बडे वड़े ए- 
जिनाका आविष्कार किया तथा इतना रुपया कमाया कि ४८ वरपकी 
उमम सांसारिक धनसंपदासे वक्त होकर बह एकांतवास, करने गा 
एकतमे वेढकर वह्‌ आलसी नहीं वन।, वितु देश ओर समाजके हितार्थ 
मये नये आविष्कार करने ठगा } छाई डरवीने उसकी वड प्रर॑सा की है 
परे इन्दियपुखोकी इच्छा करना ओर पि कर्तन्यका पाटन .करना 
यह सवसे मिय ओर नीच सिद्धात है । 


छटा अध्याय । 
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वचानेके नियम । 


"~: ०:- 


८ विद्रानेकि . वाक्य | ) 


मञुष्य पश्यसे इसी. कारण यदा है कि उसमे अपने -पाथि्योसे मिख्कर 
कराम करमेकी शकि दै। समुदाये जो कामदो सकता दै, वह प्रथ प्रथक्‌ 
भ्यकतिसे कभी नदी दो सकता] 

हमारे रि सबसे पदी जर जरूरी वात यदह दै कि दम भपनी दंदिरयोकनो ` 
दमन कर ओौर.भपनी इच्छार्ओंको वशमें रकरै 
भविष्ये हमारी रक्षाके लिए सवते उत्तम उपाय यह दै फि दम अभीसे उस ˆ 
सम॑यके छिए सामग्री संचय फरके रखे | 

< र म्द . > 


ल्यचोनेक नियम वदे सरछ ह । सबसे पटा नियम यह हे कि आमदनीत 
कम खर्च कते | आगेके टिए जरूर कुछ न्‌ कुछ वचाकर .रक्खो | जो 
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आदमी आमदनीते ण्यादह खर्च करता है वह मू ओर पाग है) दूसरा 
नियम यद्‌ है कि हरएक चीज नकद रुपया देकर खरीदो, कोर उधार न ठो । 
जा उधार छता है अयवा कर्ज छतां है षट जर धोखा "खाता दै भौर 
प्रायः श्चूढा वे्ईमान हो जाता है । तीसरा नियम षह है कि आरासि-- 
जिसका कोई निश्चय नदीं है-कमी खर मत करो । सम्भव है कि ङम 
न हो} इस ददा तुम्हरे सिरपर्‌ व्यध कर्मका भार्‌ हौ जायगा जौ 
तुम सदा उसके नीचै दवे रदेगे.। चौथा नियम यह्‌ है कि अपनी आमदनी 
जर खर्यका पूरा पूरा हिसाब रक्खो । पदटेसे अपना वजट मामद ओर्‌ 
खर्धका जदाज घना छो । उम खर्मैको ममदनीमे कम रक्खो । दसा 
करनेसे कभी तुमको तकटीफ न होगी । तुम्हारी जष्ूरतकी चीजें सते 
तुमको मिक जर्यगी । वेफायदा खर्च करनेसे तुम फिन्‌ वचीर्जोकी खरीद 
खगे जिनकी तुम्ह कोई जरूरत नही ओर जरूरी चीजाके छिए्‌ वक्त. 
पर तुमको. कर्म केना पडेगा । पौर्व नियम यह है किं सदा इस 
बातका खयारु रक्खो कि कोई चीन फिजूड न जाने परमि । हर एक. 
चीजको ठीक तरते काम ऊञ, नियत स्थान पर खंखो जीर हरएक . 
कामकौ कायदेते जच्छी तरह करो 1 हरएक जआदमीके लिए चहि वह्‌ 
किसी हैसियतका हो, यह अद्री है कि इन वातोका खयार रक्छे ], 
बडेसे बडे आदमीके ठिए्‌ अपने घर्टी चीर्जोका खया रखनेमे कोई वात 
हल्की नरी रोती रै । अगज भेमे प्रायः आप वाजारसे सौदा खरीद 
कर सती दै । दी कर्कत्ता चव मादि वदे वदे शरम यदे वदे 
उखपती आदमी भाप वाजारसे सन्जी वगैरह खरीद कर छते है ! 


इसत वातकी कोई ठीक टीक हद नियत नहीं कीजा सकती कि. 
कितना वचाना चादिए 1 यह मवसर जर स्यान पर निभैर है । गौर्मे. 
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शदरकौ अपेक्षा जियादह्‌ वचत हो सकती है | सिर्फ इतना याद्‌ रखना 
चादिए कि किसी दसाम भी खै आमदनीसे न वहने पते । 

मितव्ययत्ता क्या अमीर क्या गरव सवके ठ्िएु जरूरी दै । इसके 
विना कोई मनुष्य उदारता नहीं दिखटा सकता । ज मनुष्य सारी 
भामदनी खै कर उठता है वह्‌ किसीकी सदायता नदीं कर प्षकत।। 
न अपने वचोको पदा सकता है ओर न अपने छुटुम्बियोके काम" ` 
सकता है } वह दान पुण्य भी नहीं कर. सकता } 

यद्यपि हम छोग परिघरमी ओर स्वावलम्बी है, पतु संयमी जर दूर 
-दशी नहीं है । हम जपने विचार व्तेमान पर दी ठ्गये रखते है, 
भविष्यकी कुछ [चता नहीं कते-यदी हममे दोप दै । इसीके कारण 
हम कभी कभी वहत दुःख उठाति दँ । हमरे इस भ्यवहारते दसो पर भी 
बुरा असर पड़ता दै । वे भी हमारी देखदेखी जो कुछ होता है खर्च 
कर डा्ते है । अमीर ोग दौकुतके नेमे अगा पीछा छु नहीं 
देखते; एकसे एक वदंकर वागवगीचे, कोटी मकान, घोडे गाड़ रखते 
दै । हमारे बरावर किसीका सामान नहो, इसी धुनमे वेसदाच्मे 
रहते रै ! विवाह शादिर्योभ, नाच तमार हनरं ओर लौ रुपया 
खेच कर्‌ देते ६ । 

धनिकेकि परास तो रुपया है, वे जो चदि करर | खरावी है ता यद्‌ 
कि मामूटी आदमी भी उनफी नकठं करने उगते दै | जातिर्मे छेदे घडे 
-सब तरहके आदमी `होते है । बद्रुतसी वाति, . वटुतसे खर्च छाक- 
-लाजके कारण सवको समान ख करना पड़ता रै ¡ इससे साधारण 
आदमिरयोकी सुरिकिड आजाती है ! फिर उनकी देखादंखी मेहनती 
मज्‌ तक भी वैसा ही करनेख्गते दै। नित्यही देखने आताहै 
-कि शाह भगी, चमार, कोटी, कहार भी पैसे बूट, जूता, सिरपर गोड 


६१ यचनेके नियम 


१ जेवर घड़ी, हाये छड़ी, वदनम अगरेनी कोट ओर कमीन डटाये 
दै 1 इन भिनूरखियकरि कारण ही वादे वड़ी वड़ी तकी 
नी पडती है । 
यह हमारी सरासर मूर्ता है । यदि हम सुखपूर्वक , जीवन व्यतीत 
7 चह तो हमको जरूर कुछ न ङु आपत्तिकाखके ठिए्‌ वचाकरं 
1 चाहिए । इसका यह अभिप्राय नही कि हम पेट मसोसकर वदन 
गडकर्‌ कंजूसकी तरह रुपया जमा कर | न खाते, न पीव, न पे, 
पद्व, न धीमार होनेपर इन कर गौर न दूसरोको 
मँ देखकर उनकी सहायता करे । कितु यह अभिप्राय होना चाहिए 
हम जच्छी तरह रहे । र्पर्योको अपने तथा दूसरोके सुलका 
ग ओर साधन जानकर अगेके छिए थोड़ासा बचाकर सक्छ । कौन 
ता है क हमारी मामदनी सदा एकी रहेगी । सम्भव है कि हम 
मर जाव सयवा वमार पड़ जाव | यदि हमने इुछ रुपया जमा 
किया तो वतखाइए्‌ कठ क्या हाक होगा ? कौन हमारी घ्नी 
वच्चोकी सहायता करेगा यवा इलाजके छिए्‌ रुपया करौति 
गा? इस दामे क्या शोकका को पार रहेगा 2 आज ते हम 
कहा रहे दै, कल हमारे नवे भिखारी हो जावेगे, अनके दानि. 
पि तस्मे । 
प्ल छिए यह जत्य॑त आवस्यक है कि हम वचाना सं । रसा 
से उनिक चिन्ता्ये जाती रहती हैँ ओर मनम शाति रहती है] 
रुपया कितनी थोडा हो, परन्तु वद निर्धनता जथवा रोगक 
। बहत ही काम आता दै! उसरी समय उसकी सत्ती कद्र 
¶ होती है । जीवन स्वतंत्रता मानपूर्वकः व्यतीत होता है, जुदापेका 
गरी होता, बार-वर्चोकी चिन्ता नहीं रहती । जिस म॒युष्यका 
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विवाह दोगया है उसके ठिए तो र्पयेका जमा करना रसा ही रूरी 

-हे जसा कि वसैमानमे पेदा करना । जगतमे खरी अर वचे पुरुपके 
अधीन जर आश्रित होते दै। पुरुष आजीविका करता है - जौर 
अपने कुटुम्बका निवीद करतो है । जेसा परे कहा जा चुका है मू 

स्युके समयका कोई निश्चय नदीं है । सम्भव टै कि पुरपका अकस्मात्‌ 
ठग, दैना अथवा भौर किसी कारणसे देहांत हो जाय । भव-यदि 
उसके पास्त पहकेसे जमा किया हुआ रुपया नही है तो यतटादृएु उसके 
युटुम्बका नि्वीह कैसा होगा £ सिवाय इसके जौर क्या परिणाम होगा 
करिघ्री भौर उसके व्चे यातो भूर्खो मरगी या दूसरोके मागे हाय 

` पसासते फिर 
मतएच प्रत्येक मलुष्यको यथाक्क्ते वचानेका उद्योग करना चाहिए । 

-"परनतु स्मरण रदे कि केवल वचानेके अभिप्रायसे वचाना टौक नहीं है। 
जरूरतके समय अपने जर दूसरोकि काम अवि तथा अपने वाद अपरम 
खरी जर वर्चोकि काम अवि यह उदेदेय वचानेका होना चाहिए । विद्रा- 

. नौका कथन है कि दूस अभिप्राये वचनेमे वड्‌ महस है । चाहे वचते 
अधिक न हो, तो भी कचनेका उदयोग करने्मे अनेक काम दै | मन निय- 
मित शपते काम करने रगता है, दूरदर्िताको अपव्ययं पर विजय प्रपत 

- हाता दहे, धर्मक मागे अघर्मकी चर नदीं सकती, इन्दौ वदशमे रहती 
है, चिता जाती रहती. है, -सुख संदेव वियमान रहता दै । वचाया. इञा 
रुपया चदे कित्तना ही थोड़ा कयां न ह, अनेक शोको दूर कर देता दै, 

: हमारी प्रतिष्ठा जर्‌ स्तंत्रताको सुरक्षित रखता है, दम जाति पर. साररूप ` 
हीं हेते किं उसके उपयोगी अग होते है | जाति हमसे प्रेम करती 
जीर हमको अपनेसे प्रथक्‌ नदीं करना चाहती । ाकष्मिक दुः्वोका 

गम -इर नदीं रहता 1 ` ` 


६३ चचानेके नियम [ 


., प्रथेक मलुप्यफा यह पहला फर्तव्य है कि अपनी उन्नतिको तया 
सपने भदो वदती टिप उचित उपायोफो कामे खव । प्रत्येक 
मनुष्यको स्वत धिचार्‌ कर्ने ओर स्तत्र कौरवं करनेकी शक्ति द। 
सको प्रमाण उन हजारों जादामिर्योकी जीवनीसे मिठ. सकता टैनि. 
नोने मृत्यो भौर कठिनाइयोते धोर युद्ध किया दै मौरउनपर 
विजय प्रात्त कके जप्नेको उच बनाया ह । 
केबठ दृट्‌ संकत्प ओर त्थिर विचाोकी जरूरत है। निःसंदेह हमको 
श्म वदी वद्ध कठिनाय आवेगी, पस्तु हम उन्दे धरितासे सहन 
करते जाना चाहिए । हमको अपने हतत चेमं कमी करनी होगी | 
सम्भव हे कि कुछ कार्ये िए्‌ हमको कु दुःख माद्धम हो; परन्तु 
यदि हम कलते जरवेग, साहस ओर उयोग न रेड तो वहत जल्द 
सफटता प्रात कर्‌ ठैगे । पदे हमको सुद मिसाठ बनकर टनियाको 
दिषलाना चादिए्‌ । हम मितन्ययताका मितना ही उपदैरा "लोम॑ 
; पतु चह बु कार्यकारी न होगा। ही, यदि हम खद्‌ करके दिख- 
छववितोव्रिना केदे ही लोग हमारा अनुकरण कटने गे ओर धीरि 
भी सारा समान उनि क ेगा । क्योकि पथक्‌ प्रथन व्यक्तिसे 
द मिक समाज वना है; व्यक्तिगत उन्नति अयवा अवनति प्र 
दी समाजकी उन्नति यवा अवनति निर्भर दहै । 
भाषः डोग इस वातस्े उरा कसते हँ कि कहीं हमरे कामे हानि 
नदो जायं । यह उनकी भूक दै! यदि हम भम, साहस्र लोर दूरद- 
` धिते काम कतो कदापि हानि नही हो सकती । ह, “यदि हम 
सके विपरीत षरे तो जरर हानि दमी. ] जो . आदमी सुदं कुछ 
नदी करतां जर सदा दूसरा भह ताकत रहता 'दै अथवा जो .कोई 
अपने दपरयोको भिज खता रहता दै जथवा.जो कोई कंजूसी करत 
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दै उसका काम जरूर फेर होगा । वहते आदमो अपनी सयोग्य- 
ताके कारण हानि उढाते ह । वै उच्टे तरीकेते कामको जर कते है 
ओर कितना ही नुकसान क्यों न उढा डे, अपनी हठको नहीं छदे । 
बहुतसे मादमी .भाग्यको उना दिया करते ई । पर यह उनका भ्रम 
हे । वे भाग्यके अर्यको नहीं समश्षते ] समीचीन या अच्छे प्रबन्धकाः 
ही दूसरा नाम॒ भाग्य है | जमागा वही है जो व्यवहारिक बर्तिको 
नहीं जानता जीर सनुमवसे छाम नहीं उडा सकता । 
कोई कोई मनुष्य योग्य ओर उत्तम होते इए भी विचारहीन रते 
है। नवे देश्षकाल्का विचार कसते है लोर न देशकार्के सनुसार 
वतीव करते है| अंघेकी नाई वदे चरे जाते रै, परिणाम यह होता दै कि. 
धमसे गदभ गिरे पड़ते है, अर्थात्‌ उनम काम विल्छुख द्व जाता है । 
जीवनक्षतरम सुगमतासे निवास करनेके ए इस घातकी जरूरत 
दैकिहम जो कुछ कर षह करके दिखछवें { केवल वर्ति वनानेते 
काम नहीं चकर्ता ] हम उसी आदमीको पर्यैद करते है, जिसके 
उदका शथर रँ ओर जो उन उदेदयोकी प्रतिके व्ण सर ओर सीधे 
मार्गको ग्रहण करता दै] 
संसा सफर्ता ओर धनप्रातिकी आस्या प्रत्येक श्यक्तिके हदयमे 
छमावे ही सेकित दै ! यह इच्छा बुरी नहीं है, बहत ही कभदायक 
है। इसीसे ठोग श्रम ओर सादस करना सीखते दै ओर समाज 
उन्नति करता है ¦ यह कटकैरल्य ओर व्यापारको -वढाती दै ओर 
रोगोको काम करना स्िखठाती है । . 
यदि यह .इच्छा मनुष्ये म रोती - तो वह निरा मालसी ही रहता, 
किसी कामर्मे. मी हाय न क्गाता ! इसीकी वदौठत नित्य नये नये 
आविष्कार देखने अतति दै । + 


„ 4 
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कोई जारसी सयवा अमितन्ययी मनुष्य कमी संसास महच्चका 
भागी नहीं हमा | उसका नाम कभी संसारके महत्‌ पुयोक्षी गण- 
नामे नहीं जया । जिन मनुष्योनि अपने श्ञान विज्ञानके वलते संसा- 
रफ उत्त अवस्था पर पर्हैवाया है जर उसके इतिहासे किसी प्रका- 
रका पदिर्तन किया है वे उन्दी महा्मामिते ये, निन्दोनि अपने 
जीवनके एक -समयको भी न्ट नहीं किया ! बात्तवरमे श्रम प्रदी 
जीवनका अ्लित् है। श्रमे वदकर संसारम कों बहमूल्य वस्तु 
नही है। 
` सपयेके सदुपयोग पर हौ सव चीर्जोका आधार दै । न्यू आरारहंसके 
आने उानफकी कवर पर निन्नलिलित शिक्षये नवयुवकोके हितार्थ खुदी इई 
६ जिनके अनुसार चठनेसे वे कभी जिन्दगी धोखा नहीं खा सक्तेः-- 
१-सदा याद ख्खो कि हमारे जीवनका अस्तित्व श्रम पर दै। 
५, र-समय छण है । एक पठ भो नष्ट न करौ-प्रत्येक पको जुभ- 
-कार्यमे ऊगाओ | 
र ३-दूसरोके साथ वैसा ही व्यवहार करो जसा त॒म चाहते हो कि 
वै तदमर साथ करं । 
ˆ ४-जो काम आज हौ सकता है उसे क पर कमी मत छोड़ | 
५-जो काम तुम श्ुद्‌ कर सक्ते हो उसके छिए कमी दूसरे 
मत कहो | ४ 
६-जो चीज तुम्हारी नहीं दै, उसकी इच्छा कमी न करो। 
७-किसी मी चीजको तुच्छ मत समन्ञो । 
<-जिसन चीजकी आमद नहीं है उसे फिजट़ न खोभो। 
९-पैदा करो, खोभो मत। 
 १०-्दारे जीवनके समस्त कार्य नियमालुकरूक होने चादि । 
५ ट 
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११-भिस चीजे तर आराम मिक्ता हो उते कंमी मत छोडो । 
ओवन सदा सरख्ता ओर मितन्ययसे व्यतीत करो । 
१३-जैत समय तक श्रमको नव्यागो] ` 

वह्रतसे आदमी समीचीन प्रवन्धके कारण निर्धनताकी अवस्था भी 
अपना निर्वाह करते रहते है, भूख नदीं मसते । छेटे. छोटे ' देते ¦ 
मलुष्य भी एक दूसरेसे मिककर काम करनेसे निर्भनताके वुंगर्मे नही | 
फस सक्ते, किन्तु अपनी शक्तिर्योको वदा सक्ते है ओौर जातिकी. 
उन्तिमे भी योग दे सक्ते है । 
अकेठा मनुष्य समाजकी कुछ उन्नति नही कर सकता | ह 'यदि 
चह्‌ अपने सायथियोसे मिख्कर काम करने खगेतो वहत कुछ कर | 
सकता हे । मिठकर्‌ काम करनेमे बड़ी राक्ति है । सम्यता समुदायका | 
ही फठ है । प्रसिद्ध विद्वान्‌ मिस्टर मिठ्का कथन है कि प्रायः जिन [ 
जिन चीजोकि कारणं मनुष्य प्यति वडा समना जाता दैवे सब 
समुदायमें रहने ओर मिलकर काम करनेसे ही मलुष्यको प्राप्त इई ई । | 
जातीय उनतिका गुप्त रहस्य मिरुकर काम करना है 1 जितना अधिकं 
खम पूर्हचाना अभीष्ट हो उतना ही अधिक्र मिठकर्‌ काम, करना । 
योग्य है ! मध्यमघ्रेणीके मनुष्योमिं भिखकर काम कलेकां .अम्यास है ! |! 
{ङकैण्ड देद्ाकी बृद्धि ओर उन्नतिके कारण येही ठोग दै ष 
मिल्कर्‌ वेवे काम विये दै जो प्रथक्‌ पृथक्‌ व्यक्ति कभीनदहो 
सक्ते -शत्रुभोको भगानेके किए, बुरादयकोा दूर्‌ करनेके -ठिए, उदे- | 
्योकी प्रतिके ठिषए्‌, व्यापारी .दरद्धिके लिए, नई नई॑च्रीजेोकि घनानिके | 
लिए, कठ जीर एंजिनोके तैयार करनेके. छिए, तया अनेके श्रमजनक + 
` कायक ठिए, इ्दोनि सदा मपनी शक्तियोक्र(, मिलाकर : काम किया । | 
छट. छटे. िस्सेसि, दंडाति .. घदंति -वड़ी - व्रीं कम्पनिर्यौ.ना डं ओर \ 
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करोड रपयेके कारखाने खो च्ि } जितनी , स्टाक कम्पनिर्यौ, रेखे 
कम्पनिर्यो, ठेलीप्राफ कम्पनिर्यो, तथा कठ कारखाने दिलाई देतेर्ैषे 
सव इन्दी छोगोके एकत्रित श्रम जर धनके नतनि. ह । इण्ड देशने 
जितनी उन्नति की है वह सव कम्पनिर्यो दवारा -दौ को दे। वरह फसा 
को शह या प्राम न होगा जिसमे कोई न कोई कम्पनौ या सौसायटी 
न हो । इन सोसायटियोके द्रा ही शिक्षादिकां प्रबन्ध होता दै ओर्‌ 
अनाथो विधवार्ओकी पालना की जाती है । भारतवाधियोको भी 
इनका अनुकरण करना उचित दै । हर 'एक शहरमे देशी सोसायवियां 
होनी चादिर्‌ जिनके द्वारा कटाकौशब्यका प्रचार हो, व्यापारी 
उत्ति दो ओर उनके नमेते ङक भाग दिस्तेदार तथा ओर 
-छोगोकि बाठ्कोकी रिक्षा-रक्षाके ठिए नियुक्त क्या जाय ¡ यदि 
साहस ओर मितव्ययतासे मिककर कोम किया जाय ता ज्र छाभ 
हेमा ओर थोडी प्रनीवाटी कम्पनी मी बहत जस्दौ वद्‌ -जायमी | 
रूसी कम्पनियेति अनेक ऊाम है] सवते बड़ा छाम यहद श्नि थोडे 
योद रपयेसि ही वदा काम चठ सक्तं है वोर कारी. नफाहो 
-सकता है । दूसरे क्॑निर्यो बनाकर काम कतस जनी ताकत बहुत 
"बढ़ जाती जरं आप्रसमे भेठ ओर एकत। होनेसे दःखेके समयमे तक- 
-लीफ माञ्चम नह होती । तीसेरे कम्पनि्यमि काम कसे किनूरलुर्च 
भौ विकरायतते खर्च करने खते है ओर छदे छे दभेके आदमी भ 
बडे.हो जति है॑दिपतेदाररके क्वा मेहनती मनरोको सदा काम मि- 

रता रता दः वे खाढी नही, वरेढने पति | वे भौ धीरे षीरे मचूरीमेत 

उ वाक्‌ जमा करे गते है मौर घोडे ही दिनो मसानी एक 
एवा दो दो दिप्त माक वन जति है । जरह एक-दो रिस्लेके'माछिक 
-द्ए्‌ भर साक भर्करा नपा द्धम इभा, फिर तो न्द देसा ञ्ञोकलछ्ग्‌ 


< 
नो ~ 
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जाता रै कि विना कुछ वचाये चेन ही नहीं पडती } परिणाम यह दोता दै 
कि कुछ वपम ही वे मज्रोकी श्रेणीसे निकठ्कर व्यापािकी गण- ` 
नाम आजति रै ओर अपने जीवनम ही धनी कहने गते ह । इड ` 
आदि देशमिं रेस सेकड उदाहरण मौज है । हमे भी उनका सनुक- 
रण करना योग्य दै । 


सातो अध्याय । 


दव 


यीमा कम्पनि्थौ ओर सहायक सभाय ।. 





( क्षद्यानकषि वाक्य | ) 
हमको जीवन इस किए नदीं मिला है कि दम हर समय उन चीजोके दासिलः 
करने लगे' रहँ जिनको हम मरते समय यदौ छोढ़ जार्यैगे ! 
युद हमको खुख अथवा दुःख वहुधा हमारे पूर्वके इृत्योके अवुसार दी 
मिलता दे) ५ 
सत्यके छिएु संषारमे हम सरव एक दूसरे सहायक जर दभा्चितक द । 
, , ६ ४ [ ~ 
हलुरतक एक तरीका तो हम पिच्छे अघ्यायमे बतया ही दके दै। 
उक्ते सिवा दो तरीके ओर है] एक यह है "कि हमको अपनी. 
जानका बीमा करा ठेना चादिए्‌ जिससे हमरे मरनेपर हमरि धरालेको 
उनके ख्यके ठिए्‌ कापी रपया मिक जाय । दूसरा तरीका यह है कि 
देसे सहायक फंड खोटने चादिए्‌ जिनसे गरीव छोर्गोको द्ःखके समयः 
अराम मिठे ओर, उनके मरने पर उनकी गरीव घ्वी , ओर वचोको कुक. 
. मदद मि जाय-जिससे उनको एकवारगी विदोष दुःख माद्धम'न हो ¢ 


६९ वीमा कस्प० ओर सदा० सभयं । 


पहठा तरीका उंच" ओर वीचके दरजके ठोगोकि ठिए है ओर दूसरा गरीव 
रोगि धि । 
यदि हम चाह कि जपने उुटुम्बेके छि धीरे धीरे रुपया जमा क- 
रते रह तो इमे वर्पी ठग जविगे; फिर भी काफी रुपया जमा नहो 
सकेगा । इसके अतिरिक्त सम्भव है कि किसी समय जरूरतके पड़ने पर 
उस रुपये पर मी तवीयत चर जाय यैर यह खयाक करके कि भो- 
तका कौन ठिकाना दै, न माद्धम कितने दिरनेभिं अर्व, तर तक किर 
जमां कर्‌ ठेगे-उसके। भी खर्चे छे अर्व | इस कारण अपने पास 
जमा विये हर्‌ रुपयेपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता । जख्रतके 
वक्त सव क्च हौ जाता है ओर अपने वाद वुदुम्बका क्या हाक होगा; 
इसका कुछ खयार नहीं रहता 1 
परंतु जो मनुष्य किसी बीमा कम्पनीमे श्ामिरु हो जाता दै बह 
सवते आरामर्मे रहता रै । वह सदा थोडा थोडा माहवारी या सालाना 
चंदा कम्पनीके कोदामे जमा करता जाता है भौर मौतसे बिव्छुक नि- 
इर्‌ होकर गहरी नीद सोता दै। चाहे आज चदा देकर कठ ही क्यो 
न मर जाय परंतु उसे कुछ चिन्ता नहीं होती । कारण कि उसकी घ्री 
ओर वदयोको जितने रुपयौका वीमा कराया है उतने रुपये शीष ही मिक 
जति! . 
वीमा करनेसे न केवर उसके कुटुम्यको छाम होता है वितु स्यं 
उसको अपने जीवनकाठर्म दूरद्षिताका खयाक दता जाता है । सवते ` 
यदा फायदा यह है कि यीमा करानेवाठेके मनम दुःखके समय अत्यन्त 
पीड़ा अथवा मसते समय किसी प्रकारका क्टेड नहीं दोता। 
निस मनुष्यने अपनी संतानके लिए रुपया जमा नही किया उसको 
ममे समय माधा दुःख रपयेके न रोनेका होता है । इसके कारण 
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जिस तरह बम्ब कठ्कता आदि वडे वदे शहरो. सौदागर लोग 
अपने माठ्को अग्निस सुरक्षित रखनेके छि उसका बीमा करा देते दै ' 
उसी तरह जीवनको रोग दोक तथा अस्मयम्दयुसे ' वचानेके ठिषए 
ठोर्गोको उसका भी वीमा करा. देना उचित दै । जैसे बह ज्र है 
वैसे दी यह भी जरूरी दे । जिस प्रकार पति ओर पिताका, जीवनका- 
ठम भोजनकी सिता करना ओर छुटम्बका निर्वाह करना कीव्य है उसी 
रकार जीवनके पश्चात्‌ भी खी ओर संतानके छिए्‌ सामानृ जमा कर 
आना जरूरी है । यह प्रव्येक पुरषका धार्मिक कर्तन्य है जिसका उसे 
सर्वदा पान करमा उचित दै । सौमाग्यसे इसके चिए साधन भी 
आजकक अनेक ह ओर प्रबन्ध भी प्ररीसनीय दै । अतएव हमें इसके 
किए तत्का ही दृट्‌ संकरप कर ठेना चाहिए । इसमे कोई दोष या. 
आपत्ति नीं है ओर किसी प्रकारकी मानहानि भी नहीं है ! यह अति 
उत्तम ओर छाभदायक कार्यं .है जिसमे किस्तीको कोई दौका नदींहो 
सकती । इटैड आदि देकोमिं इसका वहत कुछ प्रचार है  भारतवर्धमे 
भी यह्‌ दिन दिन बढता जाताः है. परंतु इतनी वात याद रखना 
चाहिए कि जव हम किसी कम्पनी शाभिट हो तो उसके निय्मोकेो 
अच्छी तरह देख ख्व । उसके डायरेक्टरो, प्रबन्धकेकि व्यवहार ओर 
` हिसाब-कितावकी मटीर्माति जच कर चेव ओर ` जिस तरह ही सके 
उसकी ईमानदारीकी परीक्षा कर वे कै जिससे बाद धोखा न उठाना 
पडे । हम शोकके साथ .ड्खना पडता दै कि आनकरुकी इरतहारी 
दुनिया हमको बहुत ङु हानि पर्चा रही है । इष .किए चाहिए कि, 
हम केवर छ्ये इए उदाहरणों पर ही संतृष्ट न हो- जरः कितु सच्छी 
त्तरहसे देख भाक्कर शामिर हो । आजकठ. प्रावीडेट फंडवाखी बीमा 
कम्पनियों -जगह.जगह खुर रही है । जितने इ्तहार छपते दँ उनमे 


७३ चामा कम्प०्ओौर सहा० सभायै । ` 


परायः उन्हीं छोगोके नाम अति है निनको चंदा दौ इई रकमसे निया- 
दह रपया भा । इन्दी नामो जीर रकरमोको देख कर सर्वसाधारण 
मेम्बर बनेन खगते है, परंतु बादममे बहुत धोता खाति है भौर टो 
रहते, ह । दमने स्वयं एक कम्पनी अपने एक सम्बन्धीकी शादीका 
बीमा वराया था | करीव १८र०का चदा देकर ९२० पाये, उच्टे गेग्कि 
९₹०खोने पडे । हमे जौँ तक खयाल दै किसी इतदारमे भी यह उदा- 
"हण न साया होगा ओर हमारा जिकर न होगा । उदाहरण जौँ पिठेगे 
उन ही ठोगोके मिग जिन्दोने १० ₹० देकर १०० रु० पाये 
मयता २० ₹० देकर ५०० ₹० पये । ^ 
अतएव पाठर्कोको उचित है कि इदतहारो पर ही ठब्ध न हो जरर | 
मरदैतक हो सके कम चदेक छोभरमे आकर प्राधीडेट फंड कम्पनियों 
 शामिख न हो । कितु मोरिवैटठ, सन राइज आदि प्रसिद्ध वीमा.कम्प- 
नियमं जिनमे नियत रकमका वीमा करिया जाता है शामिङ हो ! चन्दा 
निःसंदें कुछ अधिक देना ह्योमा, परंतु रपयेकी संख्या माद्धम 
-हेनेसे चिता न होगी । प्रावीट फंडोमिं कोई संख्या नियत नहीं हेती। 
शादियों ओर भैरतोकी संख्या पर रपर्योकी संख्या होती दै। कमी १ 
;९० `क १० ₹० भि जाति है पर कभी रपयेके आठ अने ही रह 
-जतिदै। , | 
` दरा तरीका यह दै 1ॐ रेस सोसायटिर्यौः स्थापित -करनी चादि 
"कि जिने बेचारे मरी लोर्मोको दुःख अथवा मप्तिके समय सहा- 
-यत्ता भे । सोसायटी जितने मेम्बर दैति ई वे सव एक दूसरेके सदा- 
यके समक्षे जति ई] सोस्तायटीका जितना र्पया होता दै वह सव 
-सेसायटीक मेनवरौकौ ही सहायताके ठिए्‌ होता दै । प्रथक्‌ पृथक्‌ मलुष्य 
कख नही कर सकता । रोग अया परत्यु समय उसके दुका कोई 
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पार नहीं हेता । न को उसका सहायक होता है जीए न उसके पासं 
काफी स्पया ही इटाज अथवा सेतानपाठनके ठिएु जमा 'होता है। 
परंतु सहायक सोसायघियोके मेम्वरोको इस प्रकारका कोई दुःख नरी ` 
होता । उनके इखाज अथवा उनकी संतानक पठन पोपणके छिपः 
सोसायटी मौजूद रहती दै } चाहे उन्देनि फेवछ १० रु० हं चैदा दः 
पाया हो, परन्तु सोसायटी उनके ठि १०० ₹० भी -ख् करनेको 
तैयार रहती दै । | 
इड, वेरभियम, फ़ान्स आदि देशं रेसी वहूतसी. सोसाय्ँ 
मौजूद है 1 वरहौके मनुष्य देसी सोसायियमिं शामिक दोना अपना 
कर्तव्य समन्ते र ] वास्तवे इनसे काभ भी अनेक हैँ | .योडासा 
चदा देने ही टोग मेभ्वर वन जति ह| चेदेका ठपया,व्यापार जदि ` 
कायोमे छ्गाया जाता है, जिससे नफा भी होता रहता है । इस तदह सोसाय- ` 
टीका धन भी वदता जाता है | निस समय किसी मेम्बरको किसी प्रकारका ` 
दुःख होता दै अथवा वह॒ अचानक मर जाता है तो इस देशकी नद 
उसकी चुर दशा नदीं होती । उसकी जौाद भूवो नदी मरती; 
भीख नहीं गती, उसका घर्‌-वार्‌ नीराम नहीं होता, सोप्तायटौ उसकी 
तन मन धनते सहायता करती है । इसे संदेह नही कि पठे ोगोकोः 
वंदा देते जु बुरा जरूर माद्धम होता है ओर -एक प्रकारका शिन 
खै जान पडता है, परंतु पीछे इसका सटी उपयोग माद्धम होता 
है  मेहनती-मजूर्‌ कोगौको तो इसते वहत दी फायदा पचता ;: ,, 
कारण कि वे भपनी योड़ीसी मनूरीमेते कुछ नही वचा सकते, सबक 
सवं खर्च कर डाछते हैँ ओर दुःखके समय काम वंद होने भर पैसा ¦ 
पास न `होनेके कारण जितना, दुःख उनको दत्ता दे उसको वेही , 
जन्ते दै । जो दो दिनम जच्छे हो जति, वे दद दिनम भी सच्छे नहा । 


७५ वीमा कस्प०्जौर सदा० सभायै। 


छे ' पति ¡ क्ुठ वेचारे तो पैसेके अभावसे कोई इलाज ही नहीं कर. 
सवते, थो ही मरं जति है । यदि ये रोग सहायक सौसायधि्यमि 
` शामिठ हँ ओर जामदनीका दसौ वीस्वौ हिस्सा. मी चंदा देते रं 
` ङ्द कोई क्ट नहीं हो सकता । 
ईण्डेडमे केवर मजरोने ही देसी अनेक सोया खोर रली 
है| इनसे न केवल समासदोको ठाम पर्हैवता ~ कितु आमदनीका 
ङ माग अन्य धार्भिक कार्यो मी छ्गाया जाता है | इसके अतिरिक्त 
एक सोसायटीके समास्द होनेके कारण सवे एक दूसरे सुख. 
दषम साथी रहते है । ापसमे एक प्रकारकी शांति मदम होता दै ।; 
समासदोकी जितनी संख्या बढती जाती है उतनी ही शक्ति ओर प्रीति 
-बदती जाती है, `जिसका परिणाम देशके षः बडा ही छामकारीः 
हेता है । 
` , रदुस्तानमे रेसी सोाय्योकी बहत कमी है । इस कमीके 
कारण ही योक, साधारण स्थितिके भुष्य वहत दुःख उठते ह । 
भतएवं यर्हौ रेखी सोक्तायटि्योका स्थापित करना वड़ा जष्री हं । 
भनवे स्थापित हेनिसे यके छोगोमेतते भिकषारत्तिके भाव निकर जा्यैगे 
पे स्वावछम्बन्‌ अर अत्मिनिर्भरताको सीख जार्यैगे 1 
सव्य ही यह काम वड़ा किनि है । इसमे परत्यक्षम म कमः 
. भर्‌ हानि अधिकं है । परंतु यदि इसको धिचाय्ूर्वक फिया जाय ओर 
च्छे नियमे प्र॒ चलाया जाय तो अयदय सफठता हौगी । यूरूपके- 
देशम इस प्रकारक हजारों सोसाययियौ नियमेकि ठीक न दोनेके कारण 
टट भदै । इसषिए्‌ नियममोको वदे परिचारक वनाना जरूरी है । परिशेष 
फे दूस वात पर व्यान दैना योग्य दै क्षि उनके समात्दों परः 
अवत्पाके अनुसार चंदा उमाया जाय] यह न हो फ चदि ७० वपका. 





, मितव्ययता- ७६ 


चूढा शामिक हो चि २० वर्पका जवान, दोनेसि एकता चय 
लिया जाय | बहुतसी सोसायिर्यो इसी खरा्बासे के हई दै । उनम 
वकी तादाद वहत वदृ गई जो स्रभावतः जवानेसि कीं पे ¦ 
वोमारीमे फैंस गये अथवा संसारसे चर वसे । इस तरह चंद पूष 
ही सोस्रायटीका सारा रुपया खतम कर्‌ दिया, वेच जवारनोको हनि: 
उढठानी पडी | यह्‌ देखकर जवानोनि शामिर होना ही छोड दिव ` 
केवल बधे ही आने खे । इनका चंदा इतना हआ नही क्षि उनका | 
बीमारी अथवा मौतके खर्थको पररा करे । अंतमे रूपयेके जमावसे सोस- 
यटीकी ही इतिश्री हो गई | 

इन सोसायर्यीयोनि तो इस कारणसे धोखा खाया किं इनको इन | 
चातका अनुभव न था | न कोई इस प्रकारका दृष्टां उनके सामने 
न्या; परंतु भारतबासिर्योके सामने तो भव प्र इतिहास मौजूद है: 
जिसमे समस्त कम्पनियों ओर कारलार्नोकी सफठ्ता असफल्तकें 
रहस्य ओर कारण प्रत्यक्ष विद्यमान द । विचासपूर्वंक काम किया जाय 
तो कदापि हानि न होगी । जिन खरत्रियोके कारण रेसी सोसायटि- 
योफो हानि पहची है उनका प्रवेश हीन होने दैना चादिएु । जे; 
कार्यं किया जाय वह्‌ उदेद्य ओर नियमालुकरूढ दी किया जाय, जितने 
कार्यवती नियुक्त विये ज्य वे सव कर्न्यपरायण जौर सत्यनिष्ठ हो; ! 
-उनको धर्म आर न्यायत्े कदापि पिपुख न होना चादिए्‌ 1 





। 
। 
१ 
। 


: ` आटा अध्याय र 
| । सेर्विग वेक । 
निः, € विद्वानोके वाक्य 1 ) 
{* मेस उत्कट इच्छा है कि म समस्त संसारम सिग वेक शब्दको नदर". 
{मकम लिख दू । 
\ गरीव छोगोंफी मदद्के चिए} खवसे अच्छा उपाय यह है फि उनको यद्‌ यात 
जाय करि वे अपनी दृशा स्वयं सुधारे । 
चरके पास जाओ ओर उससे शिक्षा ्रदण करो 1 उसकी कोई देख भाल 
नरौ रता तति प्र भौ वह्‌ अपने ठिए गरमामिं सामान जमा कर छती है भौर - 
भामं आरामसे खाती रै,। 
॥ | क 
| भार्यः जिधर देखो उधर ही निर्धनताका साप्राञ्य ईै। 
दही कोई धर रेसा होगा जिर्मे दतका जोर नहो; 
; भ्रयः सव ही इसकी रिकायत करते है । इसका कारण बुद्ध न कुछ - 
` भव्य है । विचार करनेसे माम होता है कि हम अपनी मूर्खता भर 
' अदृषदुरिताके कारण इसके चगल फसते दै । अगिके टिषए कुछ भी 
¦ भमा नीं करते । रोग शोक तथा अकाठमृत्युकी कुछ परा नरी 
¦ फते । जितनी आमदनी होती है सवकी सव खर्च कर डर्ते है 1 . 
` बही कारण है कि आपत्ति आने प्र हम भूखों मते हैँ । भगेकी वात 
फो नही जानता । सम्भव है किक हम बीमार पड़ जवर अथवा 
कठ हुमारी नौकरी छ्रृट जवे; यदि हमारे पास थोडासा भी रुपया 
भमादैततो हमे कु क्ट न होगा | जव तक आराम होगा अधवा 
| वूषषरी जगह नौकरी मिटेगी, तव तक हम आसानीसे अपना निवह 
फ सकेये ! प्रतु इसके विपरीत यदि हमारे परास रुपया नदीं दै त 
पमार दशा बहत शोचनीय हो जनायमी | 


मितव्ययता- ८० 


उन्दँ पेसे दो तो उनसे यह जरूर कह दौ कि इनमेते ` कु" वचाकर 
रखते जाओ । महिनेम जब चार अने थवा समधिक हो जाव तव ` 
किसी प्रास्वाठे डफखानेर्मे उनका हिसाब खुल्वा दो । बाककोकिं नामते ` 
भी हिसाव खोखा जासकता है । । 
उनकी "पासबुकः उन्हीको दे दो ओर उनको अच्छी तरह समचा, 
दो कि वेट, इप्त कितावको अपने पास वड होरायारीसे रखना । ज 
तुम चार आने जमा कर्‌ ठो, तव डकखनम जाकर ईस कितावर्मे 
जमा कए छाना । थोडे दिरनमिं तुम्दारे पास वहसे रुपये हो जगे, 
त॒म अमीर कनि लगोगे । वचेको सौक वदता नायगा ओर वह 
हररोज अपने नेवखर्चमेे कुछ न कुछ वचाता रहेगा । इससे न केव 
रुपया ही जमा होगा, रितु उसे मितन्ययता भर संचयरीरताका 
अम्यास्त भी हो जायगा | वह सदा अपने जीवनर्मे सुखी रहेगा [ कमीं 
फ़िजूरखर्चीकि कारण तकठीफ न उठायगा । फिजूलखर्च प्रायः वे दी 
हेते रै जिन वाल्यावस्था्मे रुपया जमा करनेका अभ्यास नहीं कराया' 
जाता । इस्तका अभ्यास करानेके छि से्विग वक कंडे उपयोगी दै । 
हम समद्चते है, सेरविग बेकके वर्मे इतना कह देना काफी दै कि. 
सरकारने यह वेक ओर कोक तरह जपने छामफ़ ७ए नहीं खोटा 
है, वितु केवल हमरे छभके ्ि जारी करं क्खा दै। हमारा 
कर्तन्य है कि यदि हम अपना भला चाहते दैः अपनेको संसारे 
सुखी रहना चाहते द तो ह्मे जरूर कुछ न कुछ वचाना ' चाहिए ।. 
त्रिना वचये हमारी ष्िति कमी ठीक नहीं रह सकती  इप्तकीः 
कुछ परवा ' नट कि कितना क्चाया- जाय [ जितना हम आस्ताः 
चचा सफ उतना ही काफी .हे | थोडा थोढ़ा बहत हो जाता दै । 
` "एक एका बुँदसे घडा भर जाता है ¡ आधा वत्ता रोज वचनेसे चार्‌ 


< 


-भाने .महीना वचतो है । चार आनेकौ शक्ति कुं कमं नहीं है । एक 
{खोमचेवाखय चार आनेका माङ ठगाकर उससे चारं आने कमाता हैः 


¦ दो जाने खाता दै, :दो आने मूर जमः करता है .¡ दूसरे रोज छह 
¦ जाने र्गाकर्‌ छह आने कमाता है । इस तरह उसको प्रजी दिन दिन 


¦ -बढती जाती है। थोडे ही दिनोमिं वह अमीर.वन जाता है ] गाठ एक 


\'भधेडी वाव! ए है। उन्दोनि पैसा पैसा जमा करके एक जेट अर्थात्‌ माठ 


आनि जमा किये जर उन आठ आने वे व्यवसाय के खगे ।वे धीरे 
` भीरि व्यवसायकी शिक्षा, मितन्यय ओर संचये उपर ध्यान रख कर 
, शे छोटे व्यवसरायसे उन्नति करते करते भारी वनज-ग्यहार करने रगे 


भैर योधे ही, दिनोमे अतुल्य -रेशर्थके अधिकारी हो गये । इससे 
प्रकट है कि अधेटीकी भौ शक्ति साधारण नहीं है । जो मनुष्य एक 


- एकं पैसा जमा करके अधेली तक पर्हैचेगा, समञ्ना चादिए क्षि उसने 


.-संचेयकी आधी शिक्षाको प्राप्त कर लिया ] - 


। 


„ -जतपएव हम भी मितन्ययी ओर सश्नयशीठ होना जर्री है । मित- 
व्ययी ओर संचयी पुरुपोफे ठिए सवरस पहला स्कूक सेिंग वेक है । 
सोर कसे उत्तार्णं होकर हम बडे बडे को मौर कार्याञ्योमे प्रवेरा 
पा सक्ते है ओर अतुल्य क्ष्मीके धनी हो सकते है । + 
$ग्छेडमे जव कु देशदितैपी परोपकारी पुरपोने गरीवोकी श्नोच- 
नीय दशा प्र तरस खाकर सेर््रिग वेक स्थापित व्यि ये, तव उन्हे बद 
यड कट उठाने पडे ये; अनेक मआपरयोका सामना कना पड़ा धा | 
प्रतु .हमारा अहोमाग्य है फ अव स्वयं सरकारने हमरि च्एि स्थान 


` स्यान पर इस प्रकारके वैक खोर र्क्व दै जिनमे हर तर्का .खुभीता 


६ `दमारे' वतसे भादयोका इनमें पदकेसे ही दिसाव होगा । जिनका 
न है उनसे हम असुरोध करते है.कि वे विना किसी वरिटम्वके इनमे 
् # १ 


मितव्ययसां~ ८ 


अपना हिसाब खोर दै । इससे साधारण स्थितिके ठोगोको बडा खर्प 
चेगा। थोडे ही दिनम उन्हे माद्धम हयो जायगा कि हमारा बहतसास्पया 
जो यों ही किजूरखर्चपमिं बर्बाद हो जाता शा सेर्दिग वकम सुरक्षित. 
मौनूट्‌ है 1 

गरज यह किये र्बकहमरे ठ्षएि वदे ही.उपयोगी दै | हमे 
इनकी कदर करनी चाहिए ओर इनसे यथासाध्य खभ उठाना . 
चादिए्‌ । 


नर्व अध्याय । 
"$$$ 


छोरी छोदी चीजें । 
( विद्रानोके वाक्य ] )- , 
दस बातक्रो याद रक्खो कि कँ खयै करना चादिए, कद वचानां बादिए 
ओर कव किस चीजक्रो खरीदना चादिए । एसा करमेसे तुम कमी भूखे न. 
रोगे 1 
ˆ जो मनुष्य छोटी छोटी चीजोंको ठच्छ दष्टे देखता दै उदका. धीरे धीरे 
स्वैनाश्च दो जायगा । ९ 
य॒दि सुम चादते हो कि ठ॒मको सचा खख प्रप्त हो तो चदा चेटी चेटी 
चचीर्जोष्टो रक्षाकरो) 
(04 छोटी छदी चीर्जोकी' वेषरवाही करनेसे हना्यो दमी षर्वादः . 
हौ गये गौर होते. जति है । संसार .केटे छोटे पर्माणमोत्े बना . 
इञ दै । हमारा जीवन जरा जरासी घटनार्मोका समूह दै.! यदि 'इन- 
मेते एक.एक पर प्रैचार करे तों वे बहुत ही तुच्छ ओर, भनावरयक 
-मादमं चती हैँ प्रतु.परत्येक मनुप्यकी . सफठता. इन्दी जा जरा सी 
-अट्नाओं- पर निर्भर . दै { हम क्रिस तरह रहते है ओर किस धकार ` 


८३ छोटी छोटी चीज । 


{उन घटनाका सामना-करते ई, बस इन्दी वातौ पर हमार सुल मव 
उम्बित है | चसिगठ्नफे च्एि छोटी छोटी चीनं-बडी ज्र दै ! 
छोटी चछेदी आदतोके सुधारनेसे ही हमारा आचरण इद्ध होता है भौर 
छे छोटे कामके करनेसे ही दमारा जीवन सुधाएता दै । व्यापार 
(दि उसी समय-होगी जव हम छोटी छोटी चीजोकी परवा करगे ¦ 
| पाम आराम तमी मिलेगा जब हम छोटी छेदी चीजोको नियमसे खगे 
} भार क्त प्र तेयार.रकर्लेगे । राग्यमे उस्ती समय उन्नति होगी ओर 
: “ही राज्य उत्तम राज्य कठा सकेगा जव उमरे छेेसे छदे काम पर 
| भीकर पूर व्यान दिया जायगा । 
एक एकं अक्षर सीखनेते ही ज्ञान बढता दै। जितने वड़े वडे विदान्‌ 
[इप्‌ जीर ह उन्होने एक दिन किसी न किर भापाकी वर्णमाखाका 
{ "पा भक्षर पदा था | आज जो प्रसिद्ध अनुभवी कहठति है, एक दिन 
। छन्होने अनुभव प्राप्त करनेकी पटी सीढ़ी पर पैर कला था । धीरे 
"रेः उनका ज्ञान ओर अनुभव बहता गया । यदि वे एक एक अक्षर 
"च, सीते, उनको तुच्छ समक्च कर छोड़ देते तो कदापि भाज जनु- 
|' भवौ दान्‌ न काति । जरा जरा सी वातोकी कदर करनेते ही भान 
\ बे ष योग्य हए । 
| ज मनुष्य कुछ नहीं सीते यवा कु जमा नहीं कसते बे इसौ 
{| करणप ' गिरे रहते द कि उन्दने छदी देरी चीजों प्र ध्यान नहीं 
। वे प्रायः कदा करते है फि क्या कर संसार हमारे धिख्द्र दै 
| पल्य वाप्तवमे संसार उनके विरुद क्या होगा वे खयं जपने शतु है । 
` ,. अवतक्‌ दैव पर ठोर्गोकी वहत दी अंघ्रद्धा थी । पर्तु.अव ज्ञानके 
॑ भरते. यह कुछ कुक हटती जाती है । -अव्र यह .विवार होता 
भत्ता दविः पर्धिभ. ही दैवका जनक या पिता रै,. अर्थात्‌ नितना 


् 
॥ 
‡ 
१ 
{ 
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उसने सको एक ही समय परं अपनी दूकान पर दुखाया भौर हर 
एकको एक एक पैसेकी नमककौ पुडिया वनानेको ' कहा | जव स्र 
वना चुके, तो सौदामरने तमाम पैकरटोकतो अपनी मेज पर्‌ सकला भीः 
उन्मेते उस आदमीको पसंद किया जिसने सवपते उमदा पैकट बनाया" 
था | उसने इस जरसे कामसे ही उनकी योग्यताका पता र्गा लिया 
छोटी छोटी चीजोकी वेपरबाहीसेः वडी बड़ी हानिर्य हो चुकी दै 
जर वड़े वे काम फेर हो गये र । जहाजकी तीम ` जरसा ठे 
होजनिते पानी उषम भर जाता है जीर खार्खो सपयेका जहाज ` दमकेः 
दमे इव जाता है । गेन कहावत दै. कि घोडे पैसे नाव्के न 
शेनेते उसका पैर ट गया, पैर टटनेसे घोडा गिर पदा, धोदेके गि 
नेसे सरदार गिर गया, सरदारके गिरते ही शुने उसको पकड्‌ क्या 
ओर मार डाठा, सरदारके मे जानते सारी सेना तितर वितर हो 
गई । देखिए जास लोहेकी नाके न होनेसेः कितनी बड़ हानि इई! 
इसके सिवाय प्रायः छग कहा करते है कि.अजी रहने मी दीनिए्‌, य 
हौ काफ होगा, कों फिनूल क्गडेमे पडते हो । उनका यद कहना जद 
हानिकर दै । देसा कहलेते कितने हव जलका राख हो गये, कितने ही , 
आदमी विगड़ गये, वितने ही जहाज दुव गये-जिनकी कोर संख्या नहीं 1. 
देता कहना सरासर भू द. यह .असफरताका मूक कारण दे | | 
, हमको चाहिए कि ‹ इससे कामः चरु जायगा, ' एसे शब्दं कमी"'नः 
कह । इस वातकी कोदिा कर कि वहीः काम कर जो सवे उततम, 
ओर उपयोगी हो 5 4 + 
हमारा जरासा आठस हमरे सारि कामको बिगाड़. देता है । करमीः 
कसी : जरासी "वेपरवाहीके "कारण हमे :सैकड़ स्पयोका घाटा. उढाना 
पडता है | हमर साथ वोदिगमे, एक. महाशय. रहा "कते . थे. । वे सदा 






+ 
; ` - ८७ छोटी छोरी चीज ॥ ` 
इम वातिकी शिकायत किया करते थे कि हमारे कमम न जाने कौन 
हेमारौ चीज सुरा छे जाता है |. उन्दोनि बहत कुक खोज की, परन्तु कुठ 
मी पता नदीं चखा ! सवने उरे यह सलाह दी कि तुम' एक वदा 
ठेदेका संदूक ऊाकट उसमे अपना सारा जरी सामान खला करो । 
 वेचारेनि उसी रेज १० ) ₹० की ठागतका एक सन्दूक भगाय | यह 
त्रो षा मगर उसके ठिषए्‌ एक रपयेका ताखा मैगानेका मास कर 
¦ ही गये | नतीजा यह इमा कि उसी चोरने मौका पाकर उनका माठ 
¦ कष निकार छिया | उनके जरसे आसने दिए कितना जुकसान 
। प्ैचाया | इसी तरह बहते ठोग चावियोको बेपखाहीपे इधर उधर 
उछ देते है जोर जव कोई नौकर कगैरह मौका देलकर उनका मार 
भागता १ तो हाथ मल मर कर पतते दै । 
हमारे जीवनमे प्रतिदिन ही रेसी घटनार्ये इभा करती दै । निस 
पर छोटी छोटी चीजोकी कद्र नहीं की जाती-उनको सावधानीति 
स्थान पर्‌ सुरक्षित नरी ख्खा जाता, समज्ञ छो कि उस धत्वा 
| चन्त आनेवाछा है । धनवान्‌ बही हो सकता है जो परि्रमी है । 
प्रमी पुय कमी किसी चीजकी येकद्री नही करता । छोटी छोटी 
| च्नोकी मी परी पूरी रक्षा करता दै । 
| देखनेमे कोई चीज कितनी दी छोटी क्यो न हो, परन्त॒ उसकी जर 
| ` हमं उतना-ही ध्यान देना जरी टै जितना बड़ी चीजकी तरफ़ । 
उदाहरणके ठिए्‌ एक पेसेको ीनिए । देखने यह एक जराते तेविका 
| ड्कद्न रै परु यह कितना उपयोगी दै, कितनी चीज इसे खरीद 
¦ पपत हँ जर इसको टीक . तौरसेः ख्यं करनेसे हमें कितना ानंद 
हो सकता है ¡ एक शक पैसेसे रुपया हो ` जाता है । यदि हम 
पकी वेकदरी कर, एक इधर एक उधर फक दे, एककी सिगरेट पीठ 


` मितन्ययता- , : ` ८८ 


एककी जरासी शराव चख ठ, तो हमारी सारी आमदनी यो दी उ्‌- 
जायगी । परंतु यदि हम एक एक पसेको उपित रीतिपते खर्च क~ 
कको सेधिग वेकर्मे जमा करर, भौर ङुछको .वीमा कम्पनीर्मे ठगर्ध तोः 
विना किसी किनारे हमारी सव जरूरते प्रर हे जायगी. ओर हमको 
किसी प्रकारकी चिन्ता न होगी! 

थोडा थोड़ा वचनिसे बहुत जमा हो जाता दै | दानि .दनेते ठेर 
हो जाता है । एक एक तिनकेसे गह्य बन जाता हे वैसे पैत्ते रया 
दो जाता है। एक एक पैसा वचनिसे रुपये व्च जति दै । रुपये 
सुख, शान्ति, जर स्वतेत्रता प्राप्त होती है, परत स्मरण रहे कि वैसा | 
ईमानदारीसे कमाना चाहिए । ईमानदारीका कमाया इञा -एक पैसा 
दूसरेके दिये इए रूपयेसे अच्छा दै। 4 | 

जो आदमी पैतेका उपयोग नही जानता वह सदा दूसरयेका यैह ` 
ताकता रहता है । उसकी खी. जोर ववे ठुकडे टुकदेको तरसते रहते" 
६। परन्तु जो पैसेको उत्तम रीतिसे खर्च करता है, वह सदा आनंदः . 
ममन रहता है । उत्तकी ली ओर वचे जच्छा खाते, उच्छा पहनते जीर ' 
अच्छी शिक्षा. पाते है । वे कभी भूख, प्यास्त जीर गर्मी सर्दकि "दुःख 
नहीं सहते | अचानक आपात्तिके समय वह कमी मयमीत वहीं दौता 
नौकरी'द्टुट जाय अथवा, वीमारी आजाय तो वह व्याकु नहीं होता । - 

अतएव -येसा देखने चाहे जरासा मादम हो, परन्तु उसकी शक्ति" : 
हतं नियादह है । यैरसोकी रक्षा करनेसे सपयेकी रक्तो होती दै 1 इट : 
म देसी अनेक सोसायर्र्यो है कि जिनमे, केव एक पैसा प्रतिः दिन ` ` 
जमा करनेसे बड़ी. वदी रकम मिकती .है । जैसे यदि कोई आदमी जि- ` , 
सकी उम्र -२० -वर्षकी है ६० वर्पकी.अवस्या तक एक एक पैसा प्र॑ति 
दिनःजमा- करता रदे, तो उसके मरने. पर उस्तके कुटुम्बिर्योको २.०० 


८९ छोटी छोटी श्ीजे 1. 


5 के उगमग मि जर्थैगे चदि वह्‌ कठ ही क्यों न मर्‌ जाय | 
"जिसकी आयु १५ वर्धकी हो यदि वह जीवन परयत. एक पैसा दिया 
क्रे तो ठकि मरते पर उसी जीकादको ४०० ० भिर जर्थैगे | 
-यदि कोई भादमी अपने बचेके पैदा हेनेके दिनसे एक पैसा रोज दिया 
क्रे तो १४ वे वर्षमे उसे ८५ ₹० मिक जर्ण 1 
यदि कोई आदभी अपने बचेके पैदा होनेवे दिनसे एक अना 
रोज दिया करे तेः २१ वर्धकी उमस उसे ६८५५) सु० मिल जर्थैगे |, 
यदि फो व्यक्ति--चदि ली हो चादि पुरुप-२५ वर्की उमरे एक आना 
दिया करे तो जीवनपर्थैत जब्र कभी बीमार पडेगा, उसे वीमारीकी 
-हारुतमे १ ) रोज मिक्ता रहेगा । { 
पेते इतनी शक्ति दै । देखिए, एक एक पेसेसे * सहायक फंड › 
-कितना काम कर्‌ रे रै एक एक वैसा ठेकर सैको २० देते है, 
फिर भी लू ठाम उठते दै | मारतवर्मे मी पसे फडके ुख्नेकी 
जरूरत दै । ; 
पैसेकी तरह दी मिनिट ओर्‌ सेकंडको समन्नो; एक सेकंड भी 
कभी व्यर्थं न खोओ ! जखूरतके वक्त एक सेकेड दही वड़ा काम देता 
दै) जरा उस वक्तका अनुमान करो कि जव तुम्दें कहीं रेखमे बैठ 
कर्‌ जाना रै भर्‌ त्रम उस समय स्टेशन पर पर्वते हो; जव गाने 
सीटीदे दी जीर हरी क्षेडी दिखटा दी है । बस, एक सेमे गाडी 
चरटनेवाटी है । यदि उस समय एक सेरकंडकी देर करते हौ तो तुम 
गामे नहीं यै सक्ते ! समय वड़ा अमूल्य दै । जो सम्य न्ट द 
जाता है वह्‌ कमी फिर नही आसकता । क्या पेसा जीर क्या सेकंड 
संसारम्‌ कोई वस्तु भी व्यय नदी र । छोय छोल चौज भो कामक, 
ड] चाद कितनी दी-ोटी ` चीन हो प्रतु जूरतके वक्त उतक्ष. 


मित्तव्ययता- ` ९० 


ने हीनेति बड़ी तकटीफ होती है | मानो कि हमि गछेका, वटः 
ह्रद गया { हमको कचहरी जाना है । परन्तु हमको सुई नदीं मिक्त 
न जनि हमने उसे कहौं रख दी है । देखिए, सुई कितनी -जरषं 
चीज दै । प्रतु इसके भी न होनेसे रसे वक्ते कित्तमी तकटीप 
होती है । अथवा हमने दियासला्को करीं वेपरादीसे रख दौ ! आः 
धीरातको जव सव सोरे है, हमे ऊख डर माम इमा । परत 
दियासलाईके न हीने हम छेम्प नहीं जखछा सकते | इस वक्त रुपये 
काम नहीं आसकते । क्योकि वाजार्‌ वंद है, सव्र जगह रधिरा ह रह 
ह, हर के सोरहा दै) विना दियासलाईके कम्प नहीं जल सकता; 
परन्तु दियासखाई मिर्ती नदीं । इस समये कटका कोई पार नही । 
यदि एक रुपये भी एक सङाई मि जाय, तो हम सद्ष ठे ठे। 

अत्तएव हमे किरी चीजको भी तुच्छ न समञ्लना चािए । प्रस्य 
कको सावधनीसे नियत स्थान पर रखना चाहिए ओर उसका सदुप- 
योग करना चाहिए 1 


ि 
दस्वा अध्याय । 
[2 
स्वामी ओौर सेवक । 
८ विद्यानेकि वाक्य । ) 
श्रमे धन उलन्न होता ह, मितष्ययसे ` घदता है ओर सावधानीसे खर 


क्षित रहता ड । जो सलुष्य अपने काथैको श्रमे करता दै, किंतु सावधानीसे 
मदी करता, वह एकं दाथसे कमाता दै ओर दूखरे दायसे.केक देता दै । ॥ 


९१ स्वामी ओर सेवक; 


" धनसचय करना हमारे अधिकारे है ! हमारी भामदनौ इतनी अधिक- 


अव्य हे क्रि यदि हम युदिपूरवंर व्यय शरे ओर सयमक्रा जभ्यास करं तो 


महृत्‌ जल्द धनवान्‌ यन सकते दे । 
कभी कटिनसै कठिन मागेदरारा ही सफलता प्राप्त होती है 1 
मेः भ नैः 
पी जपने सेवकोंकी बुरी आदरतोको वहत कुछ सुधार सकता 
है 1 उनमे दूरदर्दिता जीर मितन्ययता पैदा कर सकता दै। ययपि 


मजूर कारीगर यह नहीं चाहते कि कोई उनका सरक्षक हौ, परन्तु 


यदि उनकी कोई सहायता करे तो इसमे उन्दँ कोई शंका भी नहीं 


‡ हती । यह हम पिे अष्यायमं दिला ही ले है कि पृथक्‌. 


पथम्‌ व्यक्ति भी बहत कुछ कर सकते है । मितन्ययताका अभ्यास 
केके अपनी आमदनीमेसे थोड़। थोड़ा जरूरतक्षे डिए बचा सक्ते दै 
परन्तु एसा करनेके छि उन्ह उत्साह, सहायता ओर सहानुभूतिकी 
साद्यकता है । 

यह्‌ माछिर्कोका काम दहै कि वे अपने नौकर्तेकी वदती ओर लमका 
सदैव खया रक्ख ओर उनके साथ जद तक हौ सके प्रेम ओर सहा-- 
सुभूतिका भ्यवहार कर । इसमे उनका खर्च कु नहीं होता, कितु ठम 
बेहत जियादह्‌ होता है | जिस नौकरफे साथ इस प्रकारका वर्ता 
किया जाता है वह अपने माछिकके छिष प्राण तक देनेके छप्‌ तैयार 
रहता है । 

नौकर प्रायः .कमसमक्च हआ करते ह । रिक्षाके अभावसे उने 
विचारशाक्ते नही होती, ये अपने हानि लामो नहीं देख सकते जरह 
चाह खर्च कर डाक्ते है ] माञ्किको चाहिए रि सदा इसत बातका 


„ खया खले कि मेरा नोकर सिगरेट तो नहीं पीता, शरावक्ती भद्रीपर 


ते नहीं जाता, इधर उधर बाहियात्त तो नहीं फिरता भौर क्रिचू खच 


रभितव्ययता- ` ` ९२ 


तो नहीं करता } यदि वह रसा कता है ती उत्ते इस त्र मना कट - 
ना चाहिए कि जिससे उसके अंतरगमे मािककी ओरसे भय सयवा, 
अरचि.पेदा न हो जाय, किंतु प्रेम तथा प्रतिष्ठाका अंकुर जम जाय । 
उन्दँ संयम जौर दूरदश्िताका अभ्यास करानेके छिएु उनके ए सेकिग 
-वेक ओर उनके वचोके छिए पैसर्विक खोठ्ने चादि, संशोधक 
सभयं स्थापित करनी चादिए ओर समय समय पर ठेवो भौर ` 
-व्याष्यानोद्रारा उनको रुपयेका सदुपयोग बतलाना चाहिए, जिसे वे. 
अपनी मजूरीको व्यर्थ न खो दँ । भिस्त कारखानेका मालिक नोकरोके 
साथ टेसा वतौ करता रै, उसका कारखाना सदा उन्नति करता 
जाता है। क्योकि कारखानेकी उन्नति नौकरोके हाथमे होती दै । 
उस कारखानके नौकर ओरोकी अपेक्षा कम मजूर छेते है भौर. 
अधिक्‌ काम करते है} उनको अपने मालिक एक तरहका प्रेम ह! 
जाता है जौर वे कारखानेको अपना निजी काम समञ्चने रगते है । 
-उनमे कमी हडताट करहका माम भी सुनाई नहीं देता । 
दंड आदि देशम देते अनेक उदादरण मिठेगे, परन्तु भारत- 
वर्षमे इस्त समय देसे उदाहार्मोकी वहत कमी दै । यौ स्वामी ओर 
सेषकका कोई सम्बन्ध ही नहीं माद्धम होता । स्वामीको अपनी धुन 
`हे, सेवकको अपनी ख्गन है । न स्वामाीको सेवकसे सहानुभूति है 
सौर न सेवकको सामासि प्रम या प्रीति दै। हर्एकको मपनी शिक्र 
है | माखिकि चाहता है करि जितना हो सके -ओर जबतक हौ सके 
इससे काम छे द--चार्‌ पैसेका काम एक .यसेर्मे करा द| नौकर 
-चादता है कि जितनी जल्दी हो सके इसकी वेगारसे अपना 
- पीठा चुडा दँ ौर.एकं वैसेकौ मजूरीके चार वैसे ठ दँ । चाहे नौकर 
-भूखके - मारे. मर रहा हो, उसे ` खैसी जुकाम बुलार हौ रहा हौ, 


९३ स्वामी सौर सेवक ॥ 


"पस्तु मालिक उसे छोडना नही चाहता ! जीर चाहे कितना ही जरूरी 
काम क्यों नहो, नौकर उसे करना नहीं चाहता { गरज यह कि यँ 
माणिक ओर नौकरके बीच कोई सम्बन्ध नहीं । इत सम्बन्धके न 
हेनसे हमारे कार्यो बड़ी वाधा परटुचती ठे । हर रोज नये नये कषगडे. 
देखने अति ह । स्वामी, सेवकका सम्बन्ध केवल रुपयेका ही न होना, 
` चादिप्‌, दनम पारस्परिक प्रेम ओर सहायुभूति होना जरूरी है । अपने 
$टभ्नियोे.प्यार करो?! अपने पडेसियोति प्यार करो, अपने जातिवा- 
छते प्यार-करो, अपने देशवासि्योस प्यार करे, मलुष्य मत्रसे प्यार 
-करो ओर प्राणी मात्रसे प्यार करो । इस तरह हमे क्म कमे. प्यारकीः 
'सापीको बढ़ाना चाहिए । 

नकार चाहे कितने ही उदंड हों पर वे माछिकके अधीन हेति ह+. 
-मािकका उन पर बहुत ङु अधिकार होता दै । माछ्किका काम है 
.कि जहौ तक हो सके उनका सुधार कर । सदा उनके अभी -प्र्‌ 
"टि खले । इटैडमे बहृतसी कम्पनियोनि अपने नौकरोके ठिए राके 

, "र, दिनके स्कूट, पुस्तकाठ्य, जौपधाल्य, वेक भादि खोल क्वे है 
भोर उनके रहनेके छिए वौ कारलानोफे पास ही मकान वना दिये . 

` ६। एक कम्पनी काम करनेवाञे सव लोग प्रायः एक जगह रहते है 
भैर वही एक गौव सा बसा ठेते है । उनकी जल्दर्तोको द्रया करेके.. 
टि हरएक चीजकी दूकान खो दी गई दै जिनतं उन्दे कागतके दाम . 

` प्र शरसे कहीं सप्ता ओर अच्छा माठ मिर्ता है । वकि रहनेवाखो 

धीरे धरे मापसमे खान-पान जीर पिवाहसम्बन्ध मी हौ जाते ह जौर 

, 4 दा दुःल-सुलमे एक दूसरेको सहायता कते दै । | 

' ` भारतम भी सेठ कम्पनिरयौ अपने आदमियकरि साय प्रायः रसा 
"द व्यवहार करती द! हरण्क स्टेशन पर रहनेके मकान बने हेते ६ , 
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.स्थान स्थान परं रेख्मे अस्पता खुखे है, अर्हौ विना किसी फीसके 
.इकाज किया जाता दै ओर द मी विना मूल्य. दी जाती है । कम्प. 
नौवी ओस्से प्रावीडेट फंड होता है जिसमे समस्त. वर्मचरियोका रुपया 
धुरि धरे जमा होता है । बडे वड़े शदरोमे रेल्वे स्कर भौ खुठे इए 
“है । रेल्वे कम्पनिर्योके समान सन्य कम्पनियोंको भी सपने दमि 
-योका खयाछ रखना चादि ओर जरह तक बनं सके उनकी शरीरि; 


मानासिका जीर आमक शक्तियोको वदाति रहना चादिए । जिन कारखा- 


नोमे केवर शारीरिक काम घ्या जाता है उनके स्वामि्योको चाहिए 
कि अपने सेव्ोकि ठिषएु रातकी पाठशाला ओर पुस्तकालय भी 
खोकर दे, तथा समय समय पर्‌ उनके छिएु व्याख्यारनोका भी प्रबन्ध 
चर्‌ दे कि जिससे उर्दं मानिक जर्‌ आत्मिक उन्नति करका भी 
अवसर भिठे । इसी तरंह प्य्‌ पृथक्‌ नयक्तिको अपने अपने नोकर- 
कवी भी दका सुधारनी योग्य है। बहधा देखनेमे आता है कि हमीर 
. घरमे जा नौकर काम करते हैँ उनम चुर पीने, ठ बोक्ने, भे 
-रहने जर चोरी कएेकी बुरी आदत होती द । उनकी देखादेखी 
. हमरे बाखुक मी विगड़ जति ह । यदि हमे नौकरोकी मठा्दका खया 
नद्यो तोन सही, परन्तु अपने वाङककौकी मशका खयाल तो जवद्य 
होना चादिए्‌ । इसी खयाङ्े दी उनकी ` बुरी मादर्तौको चछुडाना 
“नादि । इसके अतिरिक्त उनको ऊुछ शिष्चा भी देनी जरूरी दै । इसके 
. लिए सवते अच्छा उपाय यह हे कि एक मोहक जादमी मिर्कर 
उनके किर रातका स्कूल खोर दं जिसमे उनको एक एक दो दो घे 
रोज पदाया जाय । धीरे धीरे वे पढना छिखना सीख जर्थिगे ओर बत 
"बु उन्नति कर सके । उनके. वेतनमेसेः एक आना' रुपया काटकर्‌ 
तथा साध.आना . खपया अपने - पासे मिखकः - किसी वकम उनके 
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नामसे पनी मार्फत जमा करते रहना चादिए। जव उने पात थोड़ासा 
रया जमा हो जाय, तव वह किसी व्यापार आदिमे उमा दिया जाय, 
अवप -उ्से विसी कप्पनीका एकाध दिस्सा खरीदया दिया जाय । 

रसा करनेसे उनी धरूना धीरे धरे बढ़ती जायगी चौर उनकी दा 
चत बु सुधर जायगी | उनके व्रिचार उच हो जपेगे चौर उने 

देको यद्धा छम पर्ैचेगा । नौकररोकौ दशा सुधारनेके छिए एक वातकी 
“ओर्‌ जहत ट लर वह यह करि उनको धृणाकी दृषटसे नहीं देखना 

चादर । यपि बे सापे नौकर दै, आपके अषीन है पर इस कारणसे 

दं च्छ समक्चना ठीक नहीं है नौकर तो शायद्‌ आप॒ भी हो । 

भत .फेवङ इतना दै कि आप अधिक वेतन परते है जर वे वेचरे 

योदा । नोर होनेकी दिते दोनों वरव है । जिस तरह एक १००) 

,भातिकं' वेतन पानेवाठां वाश यह पसंद नहीं करता कि उसका 
सफर उसे गाडी दे, मरे अथवा दिक करे, इसी तरह जिस 

गोकएको भाप ७ )२० माक्षिक देते द वह मी यह पसंद नहीं कर्‌ 

कता कि आप उसे ध्वे, प्तू! करके वो मथवा हर समय दिपै 

भोर मारे । अपनी जान सवकफो प्यारी है । आत्गौरखका परिचार 
भ्यकः व्यक्तिके हृदयम दोना मावदयक दै । यदि ७ ) ₹० मासिकका 
नैकर गाडी सुनना पसंद नहीं करता तो इससे यह न समन्न ठेना 
चादिएु कि वह पाजी अथवा धूत दहै । नही, .उसे अपनी इनतका 
जया है } बह अपनेको ओर नीच वनाना पसन्द नही करता । 
जव त्क यह भाव मनुष्योकि हृदयम न आयगा वे उंनापि नही कर 
सकते | अतएव यदि आप देशके सवे श्यमयिन्तक है, ओर साये 
पटे इच्छा रखते है कि आपका काम टीक ही चठ्ता, रे.तो आपः 
नैकरोकि साय चाहे त्रै कितने. हो छेदे दरक दौमर उनका 
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देतन वित्ता दी न्यून हो उत्तम रिते व्यवहार - करना चादिए 
उनके सुख टुखका पूरा प्रू खया रखना चाहिए } उनको अपना, 
दस्त भोर गुकाम न समञ्चना चाहिए, रितु अपरना सहायक चर.रक्षक. 
समक्षना चाहिए ¡ उनको भूख्कर भी गाखी-गठोज न देना चाहिए । 
उनकी भूर्छोको उसौ तरह क्षमा करना चादिए जिस तरद भप 
अपने अधिकारियोसे सपनी मूर्छोकी क्षमाकी आशा -रखते दै} , 
प्रतु दौ, यह जरूर है कि उद इतनी स्वतत्रता.न दे देनी चाष . ` 
मि जिससे वरभहट्णा हो ज्य । आवरयकतासे अधिक किसीसे भी ' 
बातचीत नरां करना चाहिए } किजूछ बातोकि करनेसे नौकर तो नैकर 
घरके आदमी मी खराव हो जति है सौर किर पीछेसे उनका सुधाला 
कठिन हो जाता है । नौकरकरो उनकी जिम्मेदारियोका प्रस प्रा बोष 
करा दो जर उनके दयम इस्त वात्को जमां दो कि आप उनके से 
श्युभवितक रैं । 


. ग्यारहर्बो अध्याय । : 
अप्ययं 
८ विद्वानोकि वाक्य । ) 


कर्ज श्ठभी मत को, सदा दहिसावे खर्च रो ! 
कृञ ठेकर खै करनेते मयुष्यका मरक कमी चदी बदृता। ` 
आः अधिक व्यय करनेको खपेल्यय्‌ कते दँ । जित्तनी आय दो वह 
सबकी सव खर्च कर्‌ देनेको मी भपन्यय कहते दँ । ममितन्यय 


च्यर्थन्यय आदि इतके पर्यायवाची नाम दै । जपव्ययके कारण यह देश 


९७ अपव्यय | 


दिनो दिने निर्धने होता जात दै । यह एक एसी घुरी आदत है कि इसमे 
फस कर ठलपतीको भी भिखारी होते देर नहं उती । भारतम केव 
धनिक पुर्प ही अपृन्ययी नही होते, कु साधारण स्थितिके मनुष्य भी 
विवाहादि दजाते सपथे कर्म केकर खच कर ढाठ्ते है । 
. ज् देखो वँ फिनूलखचीकी ही चच है । इपर िजूरुलर्ानि 
हजार रोका सत्यानाश कर दिया, कालो पैसे पैतेका भिखारी वना 
द्ा| जो कीः सेठ साह्रकार कहते थे, भिनके घर कमी हाथी 
पोडे वैष थे, जिनकी कमी षी वैधी थी ओर खुली चखुकर्ती थी, 
` भाज उन्हीकर संतान टुकडे, टुकडेको तरसती है ओर भेरे तम्होर 
मगे.हाथ पसारती किरती है । यह आदत घटती नही, दिनों दिन 
वती ही जाती है } गोविके आदमी शदएवालोकी देखदिखी करते 
जति है ओर फिजूरखर्चमिं हौ अपना गोख समदते दै । ईग्छैड मादि 
पमी देशों तो केव कपदे जौर केशन करम ही फिनूढलची 
चेती दै, भिन्त भारतवरमे जियादहतर भिवाह-शादिर्यम, उत्स्ि, 
' मेढे-भतिष्ठाओमे, जन्म-मरण जीर धनिकोकि नानाप्रकार भोगविठा- 
समि शती दँ । गरीवते गरीव भी अपने वेदे-येटीकी शादी कर्म 
ठेकर खं करना 'जूरी समस्ता है । गौठमे चदि कौड़ी न हो ओर 
न भविष्ये होनेकी आशा हो, विन्त॒ शादीके खर्चके लिए वह जेवर 
यच देता दै-वर दूकान तक गिरी रल देता है । इमे ह वह जप- 
ना गख समन्नता है । चाहे ङछ हो, परन्तु भाई बनधु जर जाति 
विरद्रीमे सिर नीचा न ह । अमुक व्यक्तिने अपने लड्केकी शादे 
५,००० ₹० खे विये, सुञचे मी उतना ही खर्च करना जरूरी ह; 
न्हीतोखोग क्या करगे ? विरादरीमें नाकं कट जायगी, इस विचारने 
दी देमको अमितन्ययी वना रक्खा है । 
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दैनिक्त्वयौम भी हमारा सदा यदी विचार रदा करता है किं किसी 
तरह हम दूते कम न समन्चे ज्रं । छोग हमारा उत्तना ही आद्र 
कर जितना दूसररौका करते ह ओर हमारे पास उतनी ही इष्ट सामप्र 
हो जितनी दूसरोके पास है । इन्दी वस्तुअेकि संग्रह कलमे हम अपनी 
सारी यामदनी खर्च कर डख्ते है । कमी कमी जरासी चीजके टिएभी 
कर्ज तक ठेते नहीं इते ! न जाने हमारे अदर यह धुरा विच।र कवसे 
पैदाहोगयादै कि जैसा दूसरे कर वैसा हम भी करं | यदि हमार 
दूसरा भाई धोडे-गाडी रखता है, बहृतसे नौकर रखता दै, वदे 
विया मकानमेँ रहता दै, प्रतिदिन नये नये कपद़े बदलता है, च्छे 
खच्छे खाने खाता है ओर दूसरोको विलतादैतोद्मे भीरा दी 
करना चादिए-तब ही हमारी वात रहेगी । परन्तु यह कमी नहीं विचा-. 
रते कि इतना खचै करनेकी हमारी शक्ति भी हैया नहीं; उसकी 
'आमदनीके बराबर हमारी आमदनी भी है या नदीं { दसरोके समान 
हम प्रतिष्ठा पाना तो जरूरी समक्षते है किन्तु उसके ` कारणो ओर 
साधर्नो परर कभी विचार नीं करते । 

वहि दम कितने ही निर्धन हो, चदे हमारी आमदानी कितनी ही 
थोड्धी हो, चाहे हम अपनी अमदर्नीसे वु्ुम्बका अच्छी तरह पालन 
भीम कर सक्ते परन्तु हम संसारम अपनेको अमीर ही दिखछाना 
चाहते है ! छोग यह कदापि न जने कि हम `गरीव है, इसीकेो हेम 
अपने जीवनक्रा उदेदय समते है । इस दिखठकरके छि ही हम्‌ कर्ज 
केकर विखायती दूकानकि वने इए सूट पहनते दै, यार-दोस्तोके। भच्छे , 
अच्छे खनि लिति ईँ भौर कमी वैद चलना पसंद नही करते । 
परन्तु जव कर बढ़ जाता है, वाप-दादाका जमा किया हया माठ 
-खतम हो जत्रा है, वेके पैसा नहीं रहता, घर दूकान दृसरेकी ह 
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जाती है लीर अदात नाधि होने ट्गती ६ तव हमारा सारा मान 
भग हो जाता है, सरि यार-दोस्त कप्सके समान उड्‌ जाते है-कोई 

मारी तरफ़ श्षौक कर्‌ भी नदीं रेवता । 

, जिनमे स्वापटम्बन ओर मात्मत्रछ दै, जो आत्मगौखके वास्तपरिक 
- सयक जानते है, न्दे गर्वी कमी नदी सताती । थोडीसे थोड़ी 
- आमदनी -भी वे सपना निर्वाह कर सक्ते हँ । मजे उड़निवछे यार 

दोपतसे प्रतिष्ठा होती दै, यह समक्ञना निरी मूर्यत। दै । वे तव॒ही 

नके आपके साधी है, जव तक आपके पास स्पया दै, अथवा जापको 

उधार पिठ सकता है ¡ जिस दिन आपको उधारमिखना वंद हो गया, 

सपीद्विन वे भी आपके यदौ आना वंद कर दैगे । यह हाऊ फेय 

ार-दोस्तोका ही नहीं है, सम्बन्धिर्योका भी यदी हाल दै । पसे छेगेति 

ोएख कदापि नहीं बढ़ सकता | गौर स्वावरस्बन ओर चल्तिगठनसे 

„ चृता दं । सुपयेको मितभ्ययता जैर सावधानीसे खर्च करतेसे प्रतिष्ठा 

` चती दे न फि कर्म ठेकर अथव। उधार ठेकर खर्च करनेतते । 

हम बहतसी र्मा ओर खिजोके दास घन्‌ रदे दै । इन्ोने ही 

रमो चारों ओरसे जकड़्‌ रक्खा दै । हमको कोई काम उनके विरुद 

फनेका साद नहीं होता । ज कुछ हमरे वड़ोने किया है अयता 

देमरे बुदु्यमे होता चखा आया है वही हमको कएना होगा, चाहे हम 

उष्के योगयहोंयान हों | हम आपत्ति सहनैको तैयार है, घर-वार्‌ 
भषनेकौ मौजूद ई; परन्तु किजूजके रीति खिाजोको रोकनेः 

ण तैयार नहीं । हमारा दि भठे ही कहता हो किये रस बुश 

४ इनको छोडना चाहिए, इनसे हमको बड़ी हारनिर्यो पर्हैच रही 

विन्तु हम सख्यं अगुवा चनना नदीं चाहते । चाहते है कि 

पठे दूसरे ठोग छोड, पाड हम दे । यदि को व्यक्ति साहस 
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करके किसी रस्मको छोड भी देता है, तो नातिवार्लोकी भरसे 
उसका उत्साह वाया नहीं जाता है उव्टा वह हतत्सादित किया जलता 
है । उसका प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपसे विरेध जर अपमान क्षिया 
जाता है । न उसके वरह कोई जाता है भौर न उसकी किसी प्रकाते 
सदायता की जाती है } तमाम जाति उसको कृपण. भौर दरिद्र कहकः 
पुकारती है ! यह देखकर किसीका सादस नदी हेता.कि कोई कामभी 
प्रचटिते प्रथामेकि विद्र करे! परंतु यदि विचापर्वक देखा जाय, ती य. 
हमारी निर्क्ता जर अज्ञानता है । हमको चाहिए कि हम किसीकौ पाः 
न क्रं । दूसरे लोग हमसे क्या कटेगे इसका विचार्‌ तक्‌ मी दिम नः 
र्वे । वे जो चि करै, हमारा कुछ नही विगड़ सकता । यदि वे हमारा 
सायनदींदेतेत्तो न सही, प्ररत हमे कोई. काम-अपनी धितस्ते बाहर 
नहीं फरना चाहिए । यह हमारा दृटसंकस्प होना चादिए्‌ । इसमें संदेहः 
नहीं कि इसके डिए वड़े साहसकी जखरत दे परु अंतमे हमारी ही 
विजय होगी, इसमे भी कोई संशय नहीं | माज अङ्ञानतके कारण छोगः 
हमारा भे ही विरोध कर; परतु थोडे दिनोके वाद हमारा सय सव" 
पर प्रकट हौ जायगा ओर सव कोई हमारा अञुकरण कले स्मे (' 
पहले हरएक कार्ये वाधि मती है, परंतु बाद सव. काम सरल ही" 
जाते है ! इतिहास इस वात्ता साक्षी है । जितने नये न्ये काम इए.! 
प्रारम्भे छोगोने उनका घोर प्रतिकार किया, परन्यु अव सभी उनकी | 
सुक्तथैण्से प्ररोसा करते रै ! केर साहस भौर श्रद्धाकी अवदयकता दै. ¦ 
संसारम सब भलुष्य एकसे नही है । धनवान्‌ भौ दै, निर्धन भी दै, ' 
वलवान्‌ भी दै, निर्वै भी है । एकसे वढकर एक है | यदि हम दूस ‹ 
रोका ही अनुकरण करनेम अपना गौरव समक्षते हँ तो कदापि गख, : 


ग्राप्त नदीं कर सकते । गौरव . घुरी चज . नहीं हैः. प्रतयेक मनुष्यकाः; 
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कर्तव्य हे फि गौर प्रात करे । निस मलुष्यका गौख नहीं उसका 
जनमछेना ही संसास्मे निष्ठ दै] मेद्‌ केवर इतना ही दैवि हम 
गोखके वास्तविक अर्थो नही समक्षते । हमारा विचार है कि अच्छे 
-अ्ठे कपदे पहनने ओर वद्विया वष्टिया मकान फेशनसे रहनेमे ही 
गए दै । जँगरेजी ट्वास ओर गरेजी दंगमे रहना तो मानो गौरकी 
. उच्चतम सीदरीपर चट्‌ जाना दै | चदि हमारा आचरण कैसादी दहो 
हि हम दिनों दिन क्के भारसे द्वते नति हौ; परंतु हमारौ सम- 
- कमे इन वातोका गौखते कोई सम्बन्ध नहीं । गौर केवर फेशन ओर 
टाम दै । इस अन्ञानताने ही हमारा सत्यनाश्च कर दिया जर यही 
अव्रभी करती जाती दै । 
, ` यह्‌ वाही फेशन ओर दिखावा दिनोदिन बढता जाता है । रस 
ओर दन्छड तो प्हछे ही इन धातोभे प्रसिद्ध ये परंतु अव मारत भी 
ङ कम नदीं रहा | उन देशम तो केवल कपडे वरहे ही किन्‌ 
छती की जाती है, परन्तु भारतम न केवल कपडे रित जेवर भी 
ब्ध रूपया प्रतिदिन न्ट -िया जाता है । चाहे कोई आदमी कितना 
ही निरषुन ह परन्तु बह भी नेवरको एक प्रकारकी आवरद्यक चीज 
समता है  प्रमाणके छिए इस दशके गरीयसे गरीव घरको ठे खीनिए । 
भनान उसमे भटे ही न निके, परन्तु जवर कुछ न कुठ अवद्य निकटेगा | 
ाह-शादिोमे हजाये रुपये केवल जवरके किष ही खर किये जते है । 
विना जेवरके विवाह हो .ह नहीं सकता | बेटीवाका पठे यह प्रेता है 
कितना जेवर्‌ चदाभोगे, प मैगनी करता है । सेकड्ा पीठे माठ 
मलुष्य ही देसे निकरेगे जिनको अपने वेदे-वेटियोके विवाहर्मे कुछ 
कमै नहीं छेना पडता है ओर दस देसे निकठेगे जिनको पनी जायदाद 
येषनी अथवा गिरवा नहीं रखनी पडती हे । इस तरद छोरगोको जेबरके 
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छिए कर्ज ठेना पडता दै ! फिर सुनारको धडाई देनी पडती है} 
सुनार कभी असी चीज नहीं बनाता, कुछ न कुछ खोट उरस्य 
मिला देता दहै । यदिन भी मिखवे, तो भी जेवर दिनं दिन घटता 
जाता है ¡ पदननेसे पिस्ता दै मौर रखनेसे खव होता है] छम 
दुख नदीं हता, पत्थरकी तरह क्वा रहता हे | यदि कमी वेचा जाय, 
तो धड्‌ई ओर खेस्के अतिरिक्त कम दाममे कम भावसे विकता दै। 
लामके स्थान्परे उरुटी हानि होती है जर्‌ .रुपयेका दुरुपयोग हेता दै । 
यदि इतना रुपया जेवर खर्थं न करके किसी व्यापार सादिमे च्गोयो 


जाय अथवा वेकरम जमा किया जाय, तो दिनों दिन बता जयनं . 


ओर छु वरपेके वाद दूना होजायगा । इसने सदेह नहीं फि प्राचीन 


कालम जेवर्‌ घनवानेकी प्रथा एक उपयोगी सिद्धांत पर प्रचलति की ` 
गई थी । दुःख आपत्तिके समय~टोटे धमे जेवर वड़ा काम आता ¦ 


था; परतु उन दिनै जेवर उसी श्पयेका बनवाया जाता था जे फाठतू 


होता था, जिसकी जरूरत नहीं होती थी । कज छेकर्‌ जेवर कभी नही ¦ 
घनव्राया जाता था | आजकर भी यदि किरमकि पास फाठतू सया, ¦ 


ह तो बह जेवर वनवा सकता टै । ह्मे इसमे कई एतराज नहीं; परेतु 
कर्मं केकर जेवर घनव्राना सरासर मूर्खता है ! जेवर उपयोगी अवद्य है 
किन्तु अवदयक नदा ह! 


५. 


जिन्न तरह पेर्सिकी छिर्यौ उधार ठेकर नये नये केङानके कपडे 
चनवाती र, उसौ तरह भारतीय चर्य अपने पुरर्षोको -तरह तरहक 
कदा जेवर वनवानेके लिए तंग करती रहती ह । यदि पुरुप अयनीः 
निर्धनत्ताके कारण उनकी इच्छ पर्णं नहीं कसते; तोः मानो धरे युद्ध 
खड़ा करकेते दं! 


` नद~~ न" "~ 
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ङेडमे जव कोई मर जाता है तव वड़ी सज-धजके साय उसका 
तरियाकमे क्रिया जाता है बौर सेकड़ रुपये खच कर दिये जाते है. 
इसी तरह भारतम ज किसके पुत्र पैदा होता दै मथवा कोई वडा 
आदमी मर जाता रै, तव शेकडं दपये नाच तमाशञो, सुकते भोर 
प्योनारोमे खच कर दिये जति दै । कही कहीं तो एेसा सिज है कि 
चाहे बृढा मरे चि जवान, चाहे छोटा मरे चाहे बड़ सथ भाद्योको तेर- 
हवीं सिरानी ही पड़ती है । विवाहे पेते पात न होति इए भी भाजी 
देनी पडती है ओर ददेजपे सैकड़ों रुपयेका सामान देना पडता है । 
“ किसी किसी जातिमे जवतका ड़कीवाला हजार पचस रुपया लड़के 
` वको नहीं दे देता विबाह हौ नहीं हो सकता | 
इन पाभेकि कारण च्ूटौ नामवरीके खातिर लोगोको छचार हो. 
कर कजं छेना पडता हे, परन्तु यह्‌ उनकी निर्वेख्ता है | वे कर्ज छेते 
उरते नरी, उनको कर ठेते भय नहीं मद्धेम हेता । वे समक्षते है 
कि कजं ठेना अच्छा है परू जातिमे अपमानित होना अच्छा नहीं| 


उनके दिले कभी यह विचार नहीं आता कि विवाहादिक कारथके षि 
इए है । यही उनकी 
मनगढृत है | किसी नि- 

उन करे, यह सममे 
किजूरलर्चीं करके उनको प्रचछिति कर्‌ 


कज ठेना अनुचित है ¡ वे इसको जरूरत समश्च 
भूक दै । जातिमे जितनी प्रथाये ३ वे सव 
"यम परभीष्िर नहीहै। हम यो # नक 
नही आता । शु ममीरोनि 
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जर सपनी संतानको उत्तम शिक्षासे वंचित रखना निरी मूर्खता दै। 
यदि हम किसी विवाहम १००० ₹० खन न करके १०० र० मे 
ही काम कर ठँ, सारे शाहरके- खते-पीति' रोर्गोको न खिलाकर्‌ः 
कुछ अपने इट भित्र ओर भूखोको ही खिला दै, जेवर ओर 
चमकीरे भड्कीटे रेशमी मखमखी कपडरमे हजरोँ द्पथे न नं 
करके साफ़ ओर्‌ सदि क्प पर ही संतोष करे, तो ह्मे कोई शद- 
रसे नहीं निकार देगा; न की धर्मसे पतित कर सकेगा ओर न केर 
जातिसे बाहर कर देगा । कुछ दिन जात्तिके मूर्खं छोग॒भडमद्‌ करके 
रह जाय ¡ हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी ठ्ड़कीके षिवाहमें ठड्के- 


८ 


चाठेसे जेवरका नाम भी न ठे, किन्तु उसे यह समन्नावे कि जेवरमे ` 


रुपया रगाना रुपयेको ववौदं करना है । हमको वे काम करने चादिए 
जिनसे रुपया वदे ओर सपयेको रेसे कामेमिं ठ्गाना चाहिए किं जो 
जीवनके लिय आव्रस्यक ह । जेवर जरूरी चीज कदापि नहीं है । पिक 
पदार्थं खाना, साफ सुथरे कपडे पहनना, स्वच्छ मकानमें रहना, संता- 
नको उत्तम ओर उच शिक्षा दिलाना, रोग, दोक भैर जकाठमृयु जा- 
दिके ठिएु सपया जमा करना जर्‌ अनाथो विधवार्जोकी सहायता करना, 
ये जीवनकी आवरयकता्ये है | पके इनको प्रा करना हमारा सर्वोपरि 


कर्वन्य है ! यदिः इन ससे रुपया यच जाय यैर इन सम्बन्धी कोर इच्छ ' 


न.रहे, तो मे ही हम जेवरमें रुपया खर्च कर दे; परंतु इन सव 
यारतोका विचार न करते इए कजं ठेकर जेवर रुपया ठमाना सथवा 
यर पिनूलख्ची करना मानो मपनी नीम कुल्दाङी मारना है 1 

ह्मे तो कको सुनकर भय माद्धम होता है । इसके नामसे ही ९ 
ख्गता है । यह वह वख दै किं जिसके पीठे एकवार ख्ग जप्त है 
फिर उसको कष्टिनाईमे छेडती है। क्वं छेना क्या दै, अपनी ईमानदा- 


का वाक क 
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` भको वेचना सेर्‌ च्ूठ दौर वेदमानीको मोड ठेना है कस वले सदा 
` वादे किया करते है, परन्तु उन्द रे कमी नीं कर पति । बे हरएककी 
' निगाहमे गिर जति ह ओर सव्र मौर खो वेर्ते ह । उनकी घ्वाभीनता 


ष्ट हो जातौ है, मने क्षीण हो जाता ठ, प्रतिष्टा जाती रहती है । 
यो$ ठन प्र विश्वास नदी करता ओर किसके भगे वे द उटाकर 


"वड नही सकते | 


„ अतएव "हरमे कदापि कर्ज न ठेना चिर । मू मना अच्छा 


द परु कर्म ठक्‌ पेट भरना सच्छा नहीं । हमारी जितनी आमदनी 


त, उप्तीके अनुसार ख करे ! आमदनी जियादह खर्च करनेका 
विचार तक भी कमी दिम न ठरे । को$ चीज चदि कितनी ही 
पती मिटे, उधार न ठे । स्मरण र्खो, उधाप्म तम्दे कमी कोई 
मौ चीज सस्ती नहं मिठ सकती । दूकानदार इस वातको खया 
खता दै फ तुम इतने दिनेमिं रुपया दोगे, बह उससे दूनी सुदतका 
-पूद गा लेता है | कुछ व्यापारी उह छह महीनेके उधार पर॒ कपड़ा 
बचा क्ते दै । रोग खुशी खुशी उनसे माठ ठेते ह ओर सम- 

स्ते कि इसर्मे हमको लाभ रहेगा, पर वे मितञ्ययताके नियमेसि - 
परिचित ह । उन्हे एक रपयेकै माठके तीन रपये देने पडते दँ । 
पदि वे अपनेको छह महीनेतक फिसी तरह वराम कर चे, तो छह 
महीनिके वाद्‌ वही चीन एक रपयेमे वाजारते नकद दाम देकर खरीद सकते 
व रदो रुपया बचा सकते दै । इसके ठिए कठिनाई कोई नदीं है, केवर 
सकत्पकी आवदृयकता है | दम यह संकल्प कर ठ कि हम फोर चीज 
उभार नदी छेगे, चादि हमे कोई कितना ही छोम द हम उसके रो 
.च आवेगे ओर अपने विचार प्र जमे रहे । यही वात हमे अपनी चरी जौर 
धोक समचा देना चादिए्‌ । प्रायः बहती फिजूलधिरथै लियो 
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जिनकी आमदनी अच्छी खासी हवे मी प्रायः करजके मासे वष 
रहते द । न जने यह कैसा रोग हे किपीछा दी नहीं छोडता, 
न जनि कैसा भूत दै कि चद्कर उतरना ही नहीं जानता । क्या 


दौ गिके ठिए्‌ वचव्रि जैर क्या कोई जान माठका वीमा करावे, | 


के मरे चेन तो पडती दी नहीं । सूखा-रूखा खाकर ओर फय- 
ना पहन कर जो कुछ वचता दहै, वह सव इसीकी मरतीमे भरा 
तादै। 
निके यँ बड़ी वडी सियासत ओर जानीरे है, वे भी प्रायः कर्मक 
रते दुःखी रते है। किसी बुध अ्त अथवा कारण 
गीसैको गिखौ स्वकर कज ठेते ह! मगर जहौ एक वार कर्म 
छया विः बस फिर उमर भर उससे छटकासा ` नहीं पा सकते] कर्ष 
नेक स्थानम कर्ज उल्टा दिने दिन जियादह होता जाता है जओरथोढे 
ही दिनेमिं जागीरकी दैकषियतसे भी वद्‌ जाता दै इसका परिणाम 
यही होता दै कि जागीर हासे चली जाती है ओर जो कठ बडे 
अमीर कहलति ये, बे माज भिखारी वन जति दै । 
इतिहासे पता खगता हि किवडे बडे आदमी भी कर्मदार रहते 

ह! कर्जका वदू घना सम्बन्य ह] संसार वड़े आदमिर्ो पर 
भरोसा करता दै, इसी कारण उन्दं कर्मं मिक जाता दै । यदी हार 
वी वी जाति्योका दे । उनकी वडारईके कारण उन कर्ज देते को 
न डरता । करम विन्दं नदीं मिलता १ जोट है, जिनपर कोई भरोसा 
नकष कर्ता ! वे जैसे वैदा देते हवे ही मर जाते ई, उनको कोई 


जानता भी नदीं । पस्तु कर्मदाका नाम सारी दुनि केक जाता 
-दे 1 -कितार्नो ओर समाचारपत्रमिं ट्ख जाता है 1 उनके विषयमे तरद 
-तरहके वित्वार पिय जति दै 1 सबकी ओँल उनपर्‌ ठगी रहती दैवे 
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वसे है! उनका साय कैसा दै, सदा ही ये सथर हैते रहते ओर 

यदि वे कभी विदेशमे चछे जति दै तो स्र कोई उनके जैटनेकी वाद 

दैखा फते है। 

. संसारकी कैसी अनोखी श्चा है । केचि कर्ज देनेवलकी ही आपत्ति 
६1 हर को उसे ही कड़ा ओर कठोर ठहराता दै! कर्बदारको 
. सव कोई भला ओर सीधा कहते है। उसकी दश्चा पर शोक करते ह 

मीर उस्रसे सहानुमूति रखते दै । जव कोई कैदार कर्म नहीं चुका 

सकता भौर लेनदारका उस पर तकाजा होता दे, तव कर्मदारसे कोई 
नही कता कि तूने कर्ज क्यो छिया था, अव जितस्त तरह हो अदा 
षर । वेचारे साह्रकारको ही सव कहा करते हैँ कि इसको कर्म कर्यो 
- दिया याः अन आधा चौयाई जो छु मिले उस ही पर संतोप कर । 
` कजं देना बुरा है । 
चाहे बु हो, डोग चदे ज करदे, पर असटी वातको कोई नही 
मे सकता । कर्म ठेना बुरा ही नही, कितु धृणा जोर नीचेताका काम 
६ै। कर्जदारयो घर पर सदा साहकारका आदमी ओर दीानीका 
चपरासी समन च्यि खड़ा रहता है। अयोदौ कोई उसके दर्वाजिको 
एट्खयता है, त्योही उत्तका चेहरा पीठा पड़ जाता है ¡ उसके यार 
दोस्त अजय उसकी तरप देखते भौ नही ओर उसके रिसेदार उससे 
बते भी नहीं ¡ उसकी सारौ आवर्‌ गिदे मिक जती है | उसको 
बहिर जति शाम मदम हती है ओर घरमे रहते कोई माराम नही. 
मिढ्ता 1 चह मिजाजका कडवा ओर चिडचिडा हो जता है ओर्‌ 
जवरनका आनेद्‌ खो वैठता है ¡ उसे सदा रपयेकौ जरूरत रहती हे, 
पर्त रखा काज न लुकानके कारण कोई एक पैसा भी नहीं देता । 
१६ दा श्रे हठे जौर वहानि किया करता है । क्रिसीका उत पर 


'मितन्ययता- ११२ 


रुपया साख्नासे भी काम न चठ्ता था} उनके मरने पर छह ठ 
६५००६००० ₹० कर्ज उनकी तरफसे जातिने यकाया । | 


यही दशा छां मेक्विक, फाक्स, दोरडन, वष््न, कूपर) वैन्ट- 
परीन, पीट, मारडो, वेनजानसन, वरव, गोव्डसिथ, सर वाद्टर्‌ छट 
सदि अनेक वेडे बडे वरिदरानो, डेख्को भौर करिर्योकी थी । एक नही, 
दो नदी, सैकड़ों उदाहरण उनकी असावधानी जर किजूरखर्चकि 
मिर्ते है । कर्जदारोने इनके नाकम दम कर दिया, तिस प्र भी इन्द. 
ने अपनी आदतोको न सुधारा ओर मरते मरते भी सिनूकलर्चीको नः 
छोड । हमरे इस ददाम भी देसे उदाहरणोकी कमी नही । 


यद्यपि रेसे ठोगोकी संख्या वहत अधिक दै, परन्तु मित्व्ययी पुर 
पोका भी सर्वा अमाव नही दै । हरएक देश ओर्‌ हरएक काठ 
अमितन्ययी पुरपेकि साथ साय मितन्थयी भी हेते रहे रै । रेक्सपिय- 
रने कमी कर्जका, नाम भी नहीं ठया । उक्टरं जानसनका जीवनं ` 
मितन्पयता ओर दूरदशिताका माने एक स्पष्ट चित्र था] उसने स्पये- 
कै अभावसे आपत्ति पर जापति क्ेठना स्कार किया, भिना! मकानवे. ` 
सडको प्र ही रात त्रिता देना ओर भूषा रदनां वसंद किया, किन्तु. , 
कार्यं केना गदाया न क्रिया} ज्र ही गरीवीने उसको देना लिया था ॥ 
परन्तु बह उसकी कोई परा न करता था । उसके स्येग क्या करेगे 
दूसरे कैसे रहते दै, रेसी वीत्तोका उसे कभी स्वपरमे भी खयाछ च हेता 
था] वह्‌ अच्छी तरह जानता था कि मनुभ्यको कमी यपने विते 
बाहर खन न करना चाषिए्‌ । इन प्रारन्मिक. दुःखानि ही उसके द्दथरम 
प्रेम गौर सदानुभूति पैदा कर दी थी ! घोर जपन्ति भी वह्‌ अपनेके 
'जियादह्‌ गरी्वोकी -सद्यवता परना सपना मुख्य घर्मं समक्षता था} ` ' | 


व 
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~ 


# 
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"` कर्मके वारम डाक्टर ' जानतनने एक वार अपने एक मित्रको छिखा 
या-^ भूर कर-मी कमी कर्ज न छो | इसको एक कठिनाई हो मत 
पमज्ञो, तु एक विपत्ति जानो । सदा अपनी. आमदनीसे कम खर्च 
को । छेटे छोटे करम छोटी छोटी गोषियेकि समान दँ जो चारो तरफसे 
`ठेमप्रमारही दै) ठम कदापि इनसे नहीं वव सक्ते-। कही न 
की तुम्हार धाव जरर हो जायगा | वड़े वडे कर्म गोट समान जो 
शर तो बहुत कसते है परंतु दानि उतनी नहीं पर्हैवाते । पहरे तुरम 
चादर कि छोटे छोटे क्जोको चुका दो । पीछे शान्तिके साथ बड़ोको 
सुकानेकी चिता करो | यदि तुम शांति भौर संतोपकेः साथ रहोगे 
भए कभी आामदनीसे जियादह वर्च न करोगे, तो कमी धोखा न 
खामोगे | 
रेक मनुप्यका कर्तव्य है कि वह जपनी ममदनी जौर खर्चका ठीक 
भैक दिसाव ररते जर महीनेके अंतमे कुछ न वु वचाकर्‌ भागेके 
ए किसी कमे जमा कर दे । ठेलक्रों ओर कषि्योको यह खास 
मैते याद रखना जलरी है । यदि वे अंधाधुन्ध खर्च करगे, तो कर्ज- 
पर हो जा्यैगे | किर उनका समाज धीर कारको उच्हना देना 
मतछ्वका न होगा ! जैक्ता करे, वैसा फल पर्वेगे । येकरेनै 
वाहे कि जो कोई अपनी मामदनीते जियादह खर्च करे ओर 
स्वापतेका स्पया न च्ुकायि, उसे, उसी दम जेर्खने्मे मेन देना 
पादिर-चहे वह्‌ यो हो । चाह वकील द, चदे; रेखक ओर चदि 
मि । » येका यह कथन वहताको बुरा माम) हमा होगा, पर 
सकी सारम तनिक मी सन्देह नहीं है । 
` छेको यह समद्च कर कि हम समाज जोर दशका उपकार कर 
द मनमाना खर्च न वरना चादिए । इसमे संदेह नहीं कि समाज 
^ 
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उनका छतक्ञ रै, कितु यह नहीं हो सक्ता कि वे सामाजिक अन्याय 
कसते जावे जौर समाज मौन धारण कयि रहे । समाजकी तथा ख्यं . 
अपनी खातिर उनके" खिर यह वड़ा ही जल्री है कि वे आपत्तिकारके' , 
ठि ङु जमा करते जर्वे । देशको ओर सरवरेष्ठ पुरुपोको २ नकी 
सहायता अवदय कनी चादिष; पितु सर्वोत्तम यह दहै रि उन्दं लयं, 
अपनी सहायता करनी चाहिर । 





् 
तेरदवा अध्याय । 

धन ओर दान। , = 

भ अ , ; 

८ विद्वानेकि वाक्य | ) 1 

सारम .देखे बहुतसे भारी पुरुष द निनको मीलका एक पैसा सी कमा" ` 
ईक एक र्पयेसै अच्छा गता दै । । 

यदि तुम्दारे पास धन दै, परन्तु ठम उसो अच्छी तरह खयै फरना यदीं 

जानते, तो चह धन वुम्दरि सिर प्रर एक बोक्ला है ओ मरते समय ही उतरेगा । \ 
घरी तरदसे ैदा करके दान देनेकी अपेक्षा न देना ही अच्छा दह! 

४) भै ॥,) ५ 

नी मौर दया हेनेके ठिएु कमखर्च होना जरूरी है कम खर्च \ 
द्या ॥ करनेसे अयनेहीको नहीं वितु वृस्ररोको भी बहत कुछ छम प्- 

चता है] इसकी ही वदौकत मौपघाञ्य, रिष्ाठय, मनायश्नम जीर । 
विधवाश्रम आदि सार्वजनिक संस्या्मोकी स्थापना दोती है । त 

यदि रुपया न हो तो दूसरोकी सहायता करना तो ९क तरप रहा, ॥ 

- -सपना भी निषीद नहीं हो सकता । एसी दुमे बेचे नार्थो अपा- ४ 


प 
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हनो शौर 'विधवायोका मरण ही समक्तना चादि । संसारम कितने 
दी प्राणी से है निन्दे एक वार भी भर पेट भोजन नहीं मिलता । 
बिन रहनेको भकान्‌ नहीं ओर पहननेको कपड़ा नकष । देते येर्गोकी 
्रहयता करना, भूरखोको आहार दान देना, अन्धे, दे, ैगडे, मय- 
भीत पुर्पोको जभयदान देना, ओर अज्ञानिर्योको ज्ञानदान देना मनु- 
श्पमा्रका धर्मं है | जिनके दृदय्मे जरा भी प्रेमकी धारा बहती दै, 
निनको डशवरभक्तिमे किचित्‌ भी अनुराग दै, बे कदापि दयादता ओर 
परोपकारतासे अह. नहीं मोड़ सक्ते । व्यक्तिकी ओर समाजकौ अपेक्षा 
अयेक मनुष्यका सर्वोपरि कर्वन्य हे पि वह यथाशक्ति दसरोकी सहा- 
यता केरे | समाज अनेक व्यक्ति्योका समूह दै । समाज तवे तक उन्न- 
तिशौ नही कहा सकता, जवतक उसका प्रथक्‌ परन्‌ व्यक्ति उन्नति 
नेक रहा हो| यदि समाजे एक भी व्याति निधन या असदाय ए 
समाजका उसकी जर छक्ष्य नह है तो समन्चना चादिए कि 

। परमान भभौ अवनत्िकी दशाम दै । समाजोनतिके टिए समाजवे 
सेके सदस्यक अपनी ओर अपने वुटुम्बर्यो तथा अपनी जातिके 
मायी उन्नति करना, उनके कायेसि सहाुभूति रखना परमाब- 

षक है| । 

दूरोकी सहायता वरनेको ठि यद जरूरी नहीं फि मलुष्यको धन- 

[ पन्‌ हौ होना चादिद्‌ । परोपकारके ठिएु धन सदायक अवद्य दै विन्तु 
भार्यकं नहीं । फितने दी व्यक्ति देसे हये गये हैँ भिनके पाकस्ष धनका 

| नममी न था, पस्तु परोपकारं बे रुखपती जर करोड़पतियोसे मी 
चद गये ये । उन्दने पैसा पास न होते इए भी वेवे काम क्रि है, 
भो द्द छष्मीकै धनी मी न कर सके । देते ठेमोकी इतिहासमे कभी 

पी" पर्येका युग, प्तक काठ़ जोर प्रतिक दे देते महात्माभनि जन 
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छेकर्‌ अपने सदुपदेश तथा बाइवठ्से संसारका उपकार किया रै । । 
जद कीं जितने महात्मा परोपकारी पुरप इए, वे प्रायः सव धनहीनः 
थे । उन्दोनि धन देकर असहाय पुरख्पोकी ही सहायता नही की, क्रिनतु . ` 
अपनी कमर उपदेशाभरी बाणीसे उनको त्रे वे मार्गः वतछयि ` भिक. ` 
द्रा अस्यात्‌ पुरूपोने आरसको त्यागकर अम साहस भौर उथोगकी 
शरण टेकर स्वावरम्बका पाठ सीखा, तथा अप्ययौ असेयमी पुर्पेनि : 
अपनी तरिपयवासनार्ोको पि्खाजटी देकर आत्मकल्याणके एए सम्यक्‌. ! 
चारघरिको धारण किया । ईसा, गौतम, महावीर आदि, महापुरुष इन्दी ‹ 
मदहात्माओेते ये । इती प्रकार जितने वंडे वड़े तवेत्ता, विद्रान्‌; 
विञानवारिभि संसारम इए, वे सथ धनहीन ये; परेतु उन्दोनि अपने, ; 
वावसे स्॑साधारणके हितार्थं अनेक वियाठ्य, पुस्तकाठ्य आदि ५ 
श्यापित करके तथा पुस्तके निर्माण कर्के संसञारको अपार कभ रपट } 
चाया । वाट, न्धूटन, आचार्य हेमचंदर, कीर, रामदास, ठकाराम, ईश 

रद्र भियासागर, सर सय्यद अहमद, दयनन्द सरघखती, गोपाल छष्णः , 
गोखटठे आदि इन्दा महापुर्पोरमेसे ये 1 अब भी महात्मा गधी, मि ¦ 
एनी वीेन्ट आदि अनेक व्यक्ति विद्यमान्‌ है जो अपनी विद्याद्र ५ 
समस्त संसारका उपकार कर रहे दै । ङुढ समय पदे यूदपमे डाक्टर ' 
डान नामके एक पुर हए है । वे पठे च्डेही गरीच ये, परते वराम ५ 
उनकी आमदनी ङु बढ़ गई थी 1 उन्होनि जपने मने विचार किया कि. 
भेरी जामदनी इस ठि नदीं वदी कि भँ इते पिजूर्के कामम खर्च कर दू, 
वितु पस्मा्माने इस ठछिष भेरी आमदनी वदा है कि भे इतके द्वारा : 

अपने सहधभियों ओर सजातियोका छु भटा कर ।. तदनुसार वे । 
आमदनमेसे खर्चे 9िए निकार कर शेष गरीर्वोके छ्ए दर्यं क ॥ | 
डास्तेये जौर खर्च भी इस तरह कसे थे कि किसको माद्धम भी नः+ 


~ = - 
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दता था! नको विचार था-कि दूसरेसे कहकर किक्तीकी सहायता 
"करना, सहायतां नदीं वितु केवर रोगों अपनेको यद्वा कहट्वाना है । 
ञत्र दूरीक सहायता करना हमारा धर्म है, तय यह समक्षे नही 
अतागकिहम क्यों श्रे नामकी खातिर ठोगेमिं सपने तुच्छ कार्योको 
, यकरटे करके अपने यि हए पर पानी डे । द्र उन्दी टोगो प्रसन्न 
होता है, जो धिना नामवरीकी इच्छाके कु म कार्यं कसते है । इसी 
अभिप्राये कितने दी कैदियोँको उन्दोनि रुपया देकर कैदसे छुडाया; 
.्रितनहीको पदा छिखा कर्‌ विद्वान्‌ बनाया ओर कितने ही अनार्यो 
 .मिभरधा्भो जोर अपाहर्ोको गुप्तदान देकर उनका पाठन पोपण किया 
उर्ेने एक नौकर खास इसी मतल्वसे रल छोड़ा था वि जहौ जिस 
| किसको जल्रत समज्ञी जाय, तुस्त सहायता दी जाय | एक बार 
| उनका एक मित्र किसी कारणसे निर्षन हो गया । उनको किसी तरह 
यह्‌ वातत माद्म हो गई । उन्दने तुरंत उसके पास १५०० ₹० 
भेजे । मितरने ठेनेसे इन्कार किया, पतु उन्दने आ्रहपूर्क कहा कि 
[ " मितरव, भँ जानता द कि उदर्के छि तमद जरूरत नही दैः 
| परु म इस वातको सहन नह कर सकता किमेरा एक मित्र जो 
। पटे धनी रह चुका है ओर जिसने अपने धनसे अनेक असदहार्योकी 
सहायता की है निर्धन सवस्था रहे । में प्रार्थना करता दँ कि आप 
| को सदर्पं खीकार्‌ कीजिए । ” । 


यही हा ईश्च वियासागरका था । जँ करीं उन्होनि सुना करि 

मुक व्यक्ति ऋणके भारसे दब रहा है-वह ऋण नदीं चुका सकता-- 

ये तुरं गुप्त रीतिप्ते उप्तकी मोरे रुपया जमा कर दिया करते थे। 
खाखो रुपया गरीर्योकी ` सदहायतामें खच किया ६ । 


-& 


। 


4 
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देखा जाता है कि हम रोग रपयेकी प्ररंसा करणेम वत ही मैरे 
अतयक्ति करते है 1 हम रपयेको सवराक्तिमान्‌ समते दं हमार विचिः ` प 
हे कि रपयेकी बरावर संसा को मी चीज नहीं दै] सव इछ ख ध 
यदस ह सकता दै, इसी कारण हरएक कामके टिप रमया जमा 
करते दै । पापौ दुराचा? पु्पेकि सुधारक. छिए भी दे विवि जति श 
है, प॑त॒ चदोसे छ नदीं हो सकता । रे लोगोको सुधारने चु ५२१ 
रपयेकी जरूरत नहीं दै इसके टिप सदाचार ओर सचलिकी जल- "४ 
रत ह । धके द्वारा जातिमे कदापि महान्‌. पसिर्वन नही ह सकते 1. त 
समोकि अधर्म, असंयमः अदूरद्ितसे. सेकनेकै यिप ओर उनको ् 
उत्तम समीचीन उपारयकि द्वार सुख सम्पादन करनेको उत्तेमित कनेक ५. 
छिए्‌ शुद्ध अंतःकरण; निखा आत्मसमपृण र कठिन परिघरमी \., 
जरूरत दै ! रुपयेसे निस्सन्देहं बहत ङ सहायता मि सकती है, ४ | 
परन्तु रूपया स्वयं कुछ नी कर्‌ सकता । महात्मा पाठने अधि रम 
देशमे ईसाई धर्मका प्रचार किया था तथापि वह सख्यं डरे. तम्ब + 
जनाव अपना निर्वाह करता था; उसने कमी एक देसा भी चेदेका ५, 
जमा नहीं किया } दान देनेवाले घनिकोकी अपेक्षा सव्यपरयण, ॥ 
निष्ठ जर शुद्धह्दय मलुप्योकी अधिक आवश्यकता दै 1 ५ 
जँ देखो, लेग रपयेको सवोम जोर श्रेष्ठ पदार्थ समक्षते दै 11 
कहा बही लो" रूपये सयात्‌ देवी वनी कद क जा देवक 
समान प्ूजते द । भारतवर्मे तो घर घर दिवाखीके दिन र्मीकी \ 
रना दती दै 1 इसरायडी ओर यूनानी कोम भी सुपयेकी ना कासते 
,ये ! वेते छेक वुदेतकः प्रत्येक व्यक्ति स्पयेका नाम सुनते दी मनमे ,४ 
रखा नह समाता । रात दिन स्पये पर्‌ ही ट्ट सती दै 1 सपय दी \ 


, भन दे पया ही पतिका कारण दे ।' जिनके पास स्पवा है बह, 
# 


] 
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अपनेको सव कुछ समक्षता है } जिसके पास नही, वह हखक्त इसीकी 
धने रहता दै ! जहौ दो आदमी खंडे हैते हँ ओर कोई सामनेसे 
 गुजरता है, तो यही प्रश्न होता है षि यह कौन है-इसकी क्या आम- 
दनी है यदि त॒म कहो कि यह एक सञ्जन धर्मीमा पुर्पदै, ती 
` कोई उसको देखेगा मी नही; जाने दो, सेकड़ं भिरा कते दँ । पर॒ 
यदि तुम यह कह दो कि यह वड़ा धनवान्‌ है, इसके यदौ लाखो ओर 
करोदधोकी सम्पत्ति है, तो हरएककी निगाद उसपर पद़ेगी । ठोग जगि 
वद बद कर्‌ उसे दे्खगे । ङडमे एक समय था, जव्र धनवान 
अपने सामनेसे निकल्ते हए देखनेके छिए, सड़क पर सेको आदमी 
इक हो नाया करते थे । यही दशा इस देशकी अव तक है । जरह 
लोगोने सुना कि माज अमुक राजा महाराजा निकरटेगे, धटो पहले पैर 
जमा क्र खड़ा होना छू कर्‌ देते रै । 
स्पयेका नाम सुनते ही ठोगोके हमे पानी भर आता दै 1 सपयेके 
टर्‌ इ्ूठ वोठते, चोरी करते उ्ञ्जा नही आती तथा जीवनके सरि 
। उदे्योको ओर स्वयं जीवनको मी अर्पण करनेमे शंका नहीं होती । 
१०० पीछे ९० बिक इससे भी जियादह मनुष्य रुपयेकी जहम रेस 
वसुध रहते ह फि उने संसारम क्या हो रहा ३, इसकी खबर भी नदीं 
ती । वे रातदिन अपनी धुनमें खगे रहते है । उन क्या मद्धम है कि हमरे 
| कितने म दाने दानेको तरस रदे है घौर कितने रपयेके अमावस अङ्ान. 
। अवस्था पड़े हए है । उन्दं अपने भोगविखास प्रिव है । उनके जीव- 
| -गेका उशा खाना पीना मजे उदाना ही है । कोई ही दसा 
। पनी दोगा, जो धनका बोज्ञ सिर.पर उठति इए भी सयमी ओर परि- 
| भमी छ .। नही तो प्रायः ख दौ भालस असंयमी, जर मोगविकास- 
| . धियति = 
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एक `अनुभधी विद्रानूका कथन है कि यदि धनके कारण, मनुष्य 
मतुष्यक्ो न भूरे, तो संसारसे . आधा पाप एकदम उठ नवि | यदि 
स्वामी सेवकसे सहानुभूति र्खे ओर्‌ सेवक सवामीसे प्यार करे, तो 
हमको कदापि रिकायत करनेका मौका न मिले | धमनिर्वोका-काम रै 
कि अपने नौकरोकी भल्के छिए उनसे जो कुछ" हो सके उसमे 
कदापि दील न उ } अपनी यदीचदी आमदनीमेते उक भग 
सर्वसाधारण ओौर विदोषं कर अपे यँ काम करनेवाटोके हितंर्थ 
बियाङ्य, पुस्तकाठय, ओषधारय स्थापित करनेमे, अच्छे मकान, अच्छी, 
सङ्क बननिमें व्यय करं । देसा करनेते न केषर वे, किन्तु उनके पुत्र 
पौत्र भी, जन्म जन्मान्तर तक उनका आमार मानेगे । साथमे. समाज 
ओर देशका भी कद्याण होगा! “` 


चाहे मनुष्यके परास्त कितना ही अधिक रुपया हो जाय, परन्तु 
उसकी तत्त नदी होती । बह रात दिन अधिकाधिक `जडनेदीकौ 
प्ति रहता दै। तन तोड़कर भिस तरह होता ह पसा वैसा जडता ` 
हे ओर्‌ पैसे पैसेके ठिए तच्छे तुच्छ काम करे इंए मी नहीं शर 
माता} चदि उसके पास इतना रुपया दो जाय कि उसको वह अपने 
जीवनम खै -भी न कर्‌ सके, तो भी-वह्‌ आर जियादह यैदा ` करनेके 
विचारको नदीं छेडता } जन पडता. है कि इसका कारण रिक्षाका 
अभाव हे. धनिकोको उचरि्षा नहीं मिती । वे धनके नरम न 
स्वयं पते ह आर्‌ न अपनी सन्तानको पदति दै! न 'उन्दँं फिसी 
पुस्तकसे शौक रोता है जर न किसी सादित्यसे प्रेम होता दै । उनको 
केवर स्पयेकी ठगन - दोती है। उसी पर बे आसक्त होते है | ख्यया 

` दी उनका धर्मे जर सपया ही उनका मार्य देव होता है । 
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उनके हृदयमें रुपयेका कुछ रसा महर होतार फि विया, घै 
नीति आदि उनकी दृ सव कुछ तुच्छ होते दै । इसी कारणसे 
वे जपने वाठकोको शिष्षा दिलाना किजू सम्षते हैँ । देखा जाता 
दै कि जमीरोकी जौलादं प्रायः क्िजूरघ्ं होती है । वाप भते वंन्‌- 
सीते, ठपया जोडता है, वेदा यैसी ही क्रिजूललर्चासि उसे उडा देता 
दै । किसी .सच कहा है कि ुपयेके पर हेते है । देते हना 
उदाहरण मौजूद ह कि प्रदी पीढीने रया कमा कर्‌ जमा किया, 
दूसरीने फिजूल व्वीद किया जीर तीतरी फिर व्योकी त्यो हो गई। 
` दादाने कमाया, वापने उड़ाया ओर वेदेन भीख भौर चोरी पर शुनर 
भिया | व्यापारियोा तो यह हा नित्य ही देखने अतादै। जो 
के वड़े कोटी कारनेवाछे वन रहे ये, जिनके यदौ रर्वोका ठेन- 
देनो रदा था, कठ दामको उनका दिवाटा निकल गया ओ माज 
.वे दाया जर कंगार हगये । 
बुदा आनन्दे जीवन वितानके ठिए्‌ यह जरूरी टै फि जीव- 
नीम समय ओर धनका सदुपयोग किया जाय । प्वयेक युवका 
तेभ्य दकि वह ज्ञान, विज्ञान, कला कौशे निपुणता प्राप्त कर- 
को उद्योग करे! हमारे जीवने कितना ही समय प्रतिदिन व्यथे 
नहो जाता है| यदि हम उसे इतिदासादिके पाठ व्यय करं जथना- 
किसी नवीन अरि्कारके करने टगाथा कर, तो संसारक वहत बु 
उप्रकार्‌ हो सकता दै । स्पया पैदा कनेकी इच्छा जवार्नमे & प्रण 
सै जानी चादि । बुदापेमे भी रुपया पैदा करते रहना ओर उसके 
९ सवं प्रकारक सुर्खोको तिर्ाज्चठी दिये रहना मानों पवत्‌ जीवन 
भतत करना ह । जिस तरह गये वैठ कौर पञ मरते समय तकर 
णदे जति है, उसी तरह उस मलुष्यकी दशा है जे मरते मरते मी 
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स्पयेकी खालसा नही: ्येडता । जवानी कड़ा परिश्रम करके रुपया 
कमानिके छिष है, परन्तु बुदापा शान्तिके. साथ एकातमे किसी देते 
विषय प्र किचिर कनेक णप दै, जिससे संसारका उपकार हो जर 
आत्माका कल्याण हो | यदि कोद अमीर आदमी बुदविमे भी रपयेकीः 
खारा नहीं छोडता, तो हम कह सक्ते है कि उसको कदापि 
खखे नहीं भिक सकता | उसका ओवन दुःखमय जीवन दो जाताः 
है। वह रात दिन चीकी तरफ़ पिसता रहता है । सम्भव है फि. 
उसका धन प्रतिदिन बढता जाय, पर्तु एसे धनसे क्या छम? व्ह 
उस धनकोनतो खा सकता है भौर न खर्च कर सकता है । उसका 
धन ऊभिदायक होनेके स्थानें उक्ट उक्तके छिए्‌ चिता ओर भाप- 
स्तिका कारण हो जाता है । सचमुच ही वह मनुष्य लाठचका गुटाम 
दौ जाता है । खालचके वदा नीचसे न्च कार्यं करता इमा मी नदी 
रजता । सव कोई उसे धृणाकी दष्टिसे देखते है ओर वह स्यं भी 
अपनी नीच उक्रस्थोका अनुभव करता है | 

कहते दै कि एक अमीर आदमीने मसेनेते ङु दिन पठे वेकसे 
कुछ रुपये जीर अशि मैगाई ! जत्र वह्‌ मरने खगा, तव उसने अपने 
हाथ उन अशञर्फियोसि मरं य्यि । उसके प्राण निकठ रहेये, पस्तु 
उ्तके हाथोसे रुपये न दछटते थे । वह वेदोशीकी हार्त्मे भी रुप- 
योको गिनता था जौर एक एकको चूमता था ¡वह मर गया, परन्तु 
रुपये उसके दाधरमे दी रदे । एक दूसरे मदाराय मसते मसते यदी कहते 
रहै कि “मेरा रूपया मेरे साय जायगा ] ओँ अपने. रुपयेका अधिकारी 
1 मुशषसे मेरे रुपयेके विषयमे कोई कुछ नदीं छ सकता 1 

महमूद गजनवी जिसने दिन्दुस्यान पर १८ चार चढाई्‌ की जौरं ज 
हर्‌ वार्‌ यदौके नमरो ओर मंदिरे मतस्य टश्ी टकर छे गया उसके 
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` िपयमे प्रसिद्ध है कि उसने अपनी तमाम जिंदगी रुपया पेदा करम 
ही व्यतीत की | मस्ते समय उसे यह खयाल इं कि यह रुपया जिस 
न इतनी मार धाड ओर जुर्मते पेदा किया, जिसके छिए मैने अपने 
॥ घर्प कर्म सवको न्ट कर दिया, शोक, यदीं छोड़कर जाता ह । हाय | 
से क्या मादरम था किएक दिन मेरा इससे गिग हो जायगा |. 
.समङता था कि भ सदा ही जीवित र्गा जर यह मेरा धन भी सदा 
भरे साय रेणा । इसी कारण धेन केन प्रकरेण, जिप तरह इथ मेन 
` सषा वैदा क्रिया, परन्तु अत्र यह ज्ञात इभ कि यह धन, यह सम्पदा 
 विनश्वर है जौर्‌ जीवनका उदेश्य रुपया पैदा करना नहीं है । 
धन उपयोगी अवद्य दै प्रतु यह खयाठ पि धन प्रतिष्ठाका कारण 
.र मिष्या है । मू भौर नैवार लोग ही धनकी प्रशंसा किथा करते है], 
दान्‌ वियके सामने धनको तुच्छ समकचते है । कितने हौ रुलपती 
नाद्य देसे  जिन्दे कोर जानता भी नहीं भौर भू कर भी श्ूठता 
नेदीं । संसासे प्रतिष्ठा उसीकी होती है, जिससे संसाएका दुक , मलाः 
हता हो । जिनसे कुछ मढा नहीं होता, चादे वे कोव्याधीश ही क्वो 
, न हौ; न होनेके बरावर दै । इस विषयमे इतिहास हमरे कथनका साक्षी 
६ । कहीं भी आजतक किसी निरे धनवानूका कोई स्मारक चिह नीः 
नापा मया ] वद्रानेकि, परोपकारी राजामोकर, देशदितैपियो ओर 
¦ जतिनेतामोके सर्वत्र हौ चिद्‌, चलि ` बौर स्मारक मिरते है, परव. 
| निरे धनवानूका कहीं कोई चि डि मौ नं मिलेगा । किसने सच 
| कहा कि यक कहौ वाजास नहीं मिकता । यह केवल उत्तमं कायेकि- 
` सेम्पादनसे प्रात होता है । 
. धन ओर सुखकाः एक .दूसरेते कोई संब॑व नहीं । कमी कमी 
तो धन दुः जौर आपत्तिका कारण दोता है भर सुख निर्नतं. 
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ही देखने आता दै । महापुरेकि ओवनचरित पद्नेसे माद्धम रीता 
हे कि सबसे जियाद्‌ह घुख उनको उप्त समय मिला, जव वे निर्धन 
तासे धीरता जीर वीरताकि साय युद कर र्े.ये । उसी समय उन्हेनि 
दूसरे दिताथं अपने सार्थका व्याग किया, माव खतंत्रता प्रात कट 
नेके लि्‌ मितन्ययताका अभ्यास किया, सपने मन जर्‌ हृदयको विषः . 
-यवासना्सि रहितकरके पवित्र फिया ओर कान विज्ञाने द्वार जना. , 
तथा देशका उपकार किया । एक विद्रान्‌ टिखतिद , कि भे अपनी ` 
युवाचस्थाक कमी नहीं भूक सकता । उस समयका स्मएण हते दभ 
अंगम एठा न॑ समाता, जव मेरे पास एक चेताभीनथा जैर्भे 
एक दानशाठर्ि रहकर पदा करता था । + 
धनी जर निर्धन देको दा एक सी नी है । दोन वडा 
, अतर ह । धनीको धनी होनेके कारण कितना दी स्पया नि्ैनसे जिया- 
दह ख्य कएना पडता दै । हए एकंकी निगाह उस पर रहती दै-दर 
वों उसे ठगना चाहता दै 1 उतत स्वय, अपनी स्थिति रखनेके ठिए 
अधिक खै करना होता दै; परं उसे अपने धनकी रषताकी सद्‌ा 
चिता रहती है । चोर कौरहका सदा भय रहता है । इसी विति 
उसे रातयो नीद नहीं जाती, रात-दिन जागते दी वीते ह । उसका 
मन सदा इसी क्ं्षटमे परेशान रदता द। 
देख! जाता है कि प्रायः धनिक पुरुप तट तर्के रोगेमिं प्रसित 
-रहते है । मोटापा जौर अजीर्णं तो कम उनका पीडा ही नही छोते। 
वे रात दिन मदे-तग्यि गाये पड़ रहते है, देरमे पचनेवाछे वद्विया 
वदधया खाने खाते दै ओर श्रम इछ भी नहीं वंसते । इसी कारण सदा 
पेटकी शिकायत किया वते द । श्रम भोर पाचनरक्तिका गदरा संर 
द; श्रमते पत्थर भी हजम दो जाता ह, परत निम्छे एक ' नमह पडे 
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रहनेते ओर शरीरे कुछ भी काम न लेनेते दल्कोसे हलकी चौन भी 
हनम नहीं होती 1 एक विद्रानूका कथन है कि ¢ प्रक्ृत्तिके नियमे - 
भरा भी रिमायत नहीं होती | उसका व्यवहार समके साथ एकता 
हेता है । यदि धनी पुरक धनदवारा सुल मिलता दै तो अजारणके 
-कारण कष्ट मी उसे सहना पड़ता है ओर यदि निर्धन पुर्प निर्धनतकि 
क्ण कष्ट सहता है तो हाज्े ओर नीसेणताक्ते कारण आराम भी 
स्ते ही मभिल्ता दै । संसारस्य रेस एक भी पुरम नही भिसको 
सव्र तरहसे सुख ही सुख हो । न कोई रेसाही पुरम टै, निषे 
हही दुःख हो]? 
वहतस्े आदमी दूसरेकै धनको देखकर जला करते है, पर यह 
उनकी नीचता है । धनं कोई आसान चीज नहीं । इसका प्रात्त कएना 
फोठिन कोम दै । इसके ठिएु अनेक दुःख भौर कट उठने पडते है । 
नन्दने धन कमाय है उन्हे वदी बङी तकलीफ उटानी पड़ है । पग 
परण पर्‌ आपत्तिर्योका सामना करना पड़ा दै | अनेक वार्‌ इदिर्योकों - 
दमन कटना, ओर इच्छाओंको वर्मे रखना पडा है । मोग खाना, 
। मोटा पहनना, ओर पैदठ चलना पडा दै । देसी देसी मनेक आप्ति. 
| येको सह कर उन्दने घन कमाया षै । परु देखा गया फि उन्देनि 
तरो इतने कट सहकर कमाया, पर उनकी ओरादने उतत इने-गिने 
दिनम हौ मदियामेट कर दिया । 
अनक व्यक्ति निर्धनताको बहुत बुरा समहते ईँ; परु यह मी 
उनको भूट, है | निर्धन होना पराप नहीं । निधनता कोई निदा या 
भपमान भी नहीं | बल्कि वडतोने तो निर्भनताकी प्रशंसा तक की है । 
जे मलुष्य कोई पापकार्यं नही करता ओर स्पयेके ठोभके वामे जकर 
मा्म्म्मानको न्ट नदीं करता, वह निर्धन ते इए मी महान्‌ भ्रति- 


1 ्् 
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पटे र्खिही रुपया मिरु जाता दै, तव रि कष्या जरूरत है कि मेद 
नत कर | इनकी देखदेखी वहूतसे मेहनती छोग भी ` मेहनतको . छेड़ 
देते है ओर हन्दीका पेशा करने ख्गते हँ । मेहनती दिनभर कदी 
दो चार्‌ ममि ही कमा पाता हे, परन्तु यदि इनका दाव खम जायं 
तोये कभी कमी रुपया रूपया रोन भी कमा ठेते दे ध 
भिखभेगे दो तरहके हेति है । ङु तो देते हेति हँ जो -अपने 
रुपयेको जोडते जते है, कौड़ी भी खर्च नही करते } य्हौँ तक कि, 
कर्द कई दिनके एके तक कर लेते दै, पर पैसा खर्च नही कते 
इनकी रपयेसे एक प्रकारका तीतर मोह हीता है। एसे कितने ही भिखा- 
रियेकि पास मरने पर बड़ी बढी रकम निकट है ] कुछ भिखारी एसे 
हत्ते दैकिवे दिनभस्मै जो कुठ मग कर कमाति दै, रातको सवका 
सव पिज उड़ा देते है ` खोज करनेवाछोनि पता ख्गाया है किये 
खोग शरावी ओर षिपयी होते है । ये भीषके पैसेसे देसे कुकर्म करते 
दै जिनको कते इए र्जा आती है | दुनिया भरके अवगुण जीर 
पिपय इनके अद्र मौजूद है । दिने तो ये मेद्की भोटीभाटी गरीब 
शकर वनाये रहते है, परन्तु रातको मेदियेका रूपं धारण कर छेते, 
हे । दिने फटे पुराने चीषडे स्पेटे रहते है, परत रातको नवार यन ` 
जति है| रेसे दी ठगो कारण पाप जर दुराचार दिनि दिन वहते 
है! हिना शूठ चोरौ कुशीरके ये ही नेता जर उत्तेजक होति है । इन 
वहुरूपियेनि संसारको खव ही ठग सखा दै! 
यदि विचार कर देखा जाय, तो इनके कारण हमदही छग 
यदि हम इनको पेसा नदे, तो ये कुछ नही कर सकते | हमारा यह्‌ 
खया रहता दै कि ये भूखे है। इनके देनेमे वडा पुण्य होगा... 
आदार दानकी वरात्र कोई दान नदी इसी चास्मे दमं इनको कुछ. ¦ 
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न ङु दिये धिना नहीं रहते । परन्तु यह हमारी भूल रै ¡ इनके 
 दैनेमे कोर पुण्य नही होता, उल्टा पाप होता है । इनको देना दान 
नही, किन्तु कुदान है । ये दानके पत्र नही; किन्तु इुपात्र है । कुपा- 
को देनेसे कई हानि हेती है। एक तो किन्लखर्च दूसरे टोगो्ो 
कामसने हटाकर मरसी वनाना, तीसरे पापकार्थ ओर दुराचारका प्रचार 

, कराना । श्ाघ्लकारोने जो दानका उपदेश दिया ₹ै, उसका यह मभि- 
` प्राय है कि आहारदान उन छोरगोको दिया जाय जे वास्तवे भूते ह। 
अर्यात्‌ ज देसे रोगी अपादिन ओर निर्व दै कि जिनसे कुछ कामं 
नदी हो सकता । देले आदमी वहत हौ कम निकठेगे ओर उनको 
भवे भोजन करनेमे जयया उनकी ओषध आदिका भरवन्ध करने 
वहत ही कम खर्च होगा | उनके टिएु स्थान स्थान प्र अस्पताल 
भेर्‌ जौपथाख्य वने हुए, जहाँ उनको खाना कपडा दिया जाता 
दै जर विना वु व्यि उनका इलाज किया जाता हे । इष्टेण्ड आदि 
देशम कोई वाजारमे अथवा सद्कापर भीख नही मग सकता । बह प्र 
धतल्ाने ओर गरीवेक्रि ठप्‌ घर बने हए ह । जो वास्तवे गरीव 
हते दै, जो खयं अपने हाथसे कमा नदी सकते वे इन घरोमि भेज 
दिये जति है ओर वरँ उन्द खाना कपड़ा दिया जाता दै । भारते भी 
इनकी आावरयकता है । मासतम एक ओर वदी खरावी है ओर वह 
यह्‌ कि यर्हौ धर्मे नाम `प्र उन संडे मुषंडोको लिखाया जातादै जो 

द तरह सुखी है, भिन्द दूसरोकी सदायताकी जश भी जरूरत नही 

दै | इभे चादिए कि रेसोको सिखाना छोडकर वक्ते गीर्वोको खिर । 
जाहारदानके सिवाय आनक सबसे उत्तम दान ग्रिदान है. 
विया मनुष्यको सपने क्तन्य जर अपिकरार माद्धम होते दै क्या! 
स्पदे भर्‌ क्या उपादेय दै, इसका क्ञान मियाते दी हेता है । वियात 

९ न्ष 
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ही मनुष्य सम्य सौर प्रतिष्टित करता है भौर्‌ विद्यासे ही वेह भपने 
आत्मगौरवको सुरक्षित रख सकता है । देसी त्रियाका प्रकारा कला 
ओर जिस्र तरह हों सके उसका सर्व साधारणमें प्रचार करना; घनि- 
कोका कर्तव्य दै । वियादृद्धिके टिए स्ठूरु पाटशाका्ये खोख्ना, वाच 
नाख्य ओर पुस्तकाख्य स्थापित करना, उत्तमोत्तम पुप्तके, मासिकपतन 
जर समाचारपतनोका निकाकना सर्वोत्तम दान दै } यदि प्रत्येकं 
मलुष्य शक वार एक पैसा भी देवे तो ३० करोड भारतवा्ि्योति 
५० खख स्पया एकदम एक मिनिटमे जमा दो जर्वे। किसी 
भिखारीकों दाराव ओर भगके छिए्‌ पैसा देनेके स्थानम यदि व्ियाके 
किष पैसा दिया जाय, तो कितना उपकार हो सकता है १ , 

जज कल चारो ओर अक्ञानान्धकार फेठ रहा है । इसके कारण 
इस देशम अनेक हानिकारक प्रथाओनि अधिकार जमा क्वा है । इस 
अक्ञानको दूर्‌ करनेके लि प्रत्येक सनुष्यकौ कर्ैव्य है कि अपनी 
भमदनीमिति इक भाग दानक नामसे निकालकर षिद्यप्रचासे व्यय 
केरे! धनिकोको इस आर विशेष लक्ष्य देना चाहिए } उन्हे अपनी 
रक्षमीको इस कार्ये उ्गाकर दानके छिए्‌ यछ्यका भागी चनना "उचित 
है | इसके समान संसारम्‌ को$ पुण्यकार्यं नहीं ] इतना यञ्च ओर्‌ कीति 
मी किसी दूसरे कार्यम नहीं । जिन लोगोने पने सुपयेको देसे कायेमिं 
र्गामा, चदे आज उनका शरीर इस संसारे व्रिधमान न हो, परन्तु 
उनका नाम इतिहासमे अजर समर दै । वम्बदके स्वर्गवासी. सेठ राय- 
चसद परेमचन्द्रका नाम सर्त्र वियात दै ¡ जवतक कछ्कत्ता विश्ववि- 
याछ्यक्रा अस्तित्य है, तवत उनका -नाम सूर्ये समान. प्रकाशित , 
रहेगा । जवतक मोदमडन काकेन अठीगद़ यैर सुसल्मान जातिको | 
न्मसतित्व दै, तवतक सर्‌ सैयद्‌ अहमदका नाम इतिहासके पृष्ठम सुनहरे 
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क्षरो डिा रहेगा । जगत्ािद्ध धनी कारनेगीका नाम क्यो इतना 
' मरार दै"? इक्ी. कारणसे भि उसने अपनी अतुल्य द्मीको भँ तहँ 
वरियाप्रचापम व्यय किया | इसी प्रकार जिन्दोने अपने स्पयेको विधे 
`क छमाया, वे महान्‌ पुण्य जर्‌ यशके भागी इए । 


, .भारतवर्मेव्रियाकी बड़ी जूत हे । स्यं हमरे महाराजायिरज 
"राजरंनेश्वर जार्ज प॑चमने भी यही समन्षकः शिक्षार्थं सतुल्य दान दिया 
` | महारज वद्धोदाने वियाप्रचाएमे करयो रुपया र्ध किया है । अव 
-भारतीय राजा महाराजाभं ओर धनिकोका काम है फिदेशामे सुप्त शिक्षाका 
प्रचार कैर । रिक्षा दान देकर महाराजका अनुकरण करे | असमै 
दान छ्रोको छबि देकर पाया जाय, उनके दिता छत्रार्य, 
प्तक्राटय, ओपघार्य, जौर व्यायामशालर्ये स्थापित कौ ज्व | सथ 
` साधारणका कर्तन्य है कि देते मिारिवोको जो अपने हाथसे कमा सक्रते 
ैप्क पैसा भी नदे, कितु उनको यही उपदेश दै कि मेहनत करके 
` फमामे । इसी कारण सरकार दुभिक्षादिके अव्रसर प्र लोगोक्त च्‌ 
को काम सोढ दिया करती है। यदि इन लेको कामन न छ्णाया 
माय) तो इन सवकी मिन्ञ्रतति हे जाय । जो छोग वास्तं अपाहज 
दै र भुन हायते कमानेको असमर्थ है, उनके छिए देते मपाहजखाने 
` "वनि जर जही उनको भेट भोजन मिे । सदात्रतमे हर कोई माकर 
-ञे जता दै, परु जपाहनलानेम केवर उन्दीको भिर सकेगा जो वास्तवे 
"त्र दै] अनाथो जौ विधवामकि छिए्‌ देते अनायाघ्रम ओर विधवा. 





अम सोने चाद, जहो प्र उने स प्रकारौ शिका दी जौ: ` 
"मी दशेमे भिलारी लोग सद्वो पर नहीं ्मौगने पति । वर्श ` 
"हनखने ओरं मनायाठ्य बे इए है । वकि जनायाख्येकि ~ 
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वड विद्वान्‌ होकर निकठ्ते है । इत देशम भौ रेतसे हौ कार्योमिं दान 
देनेकौ जस्त है । 

इससे यह न समञ्च छेना चाहिए कि जितना खपया भारतवासी व्तमा- 
नमे दानके नामसे खर्च कर रहे है, उससे अधिक र्पया खचं करना 
पदेगा ¡ नहीं, कदापि नहीं । आजकर कलो ओर्‌ कराड एपया आलस 
अक्मण्य ठेगोको-जो सर्वया सपत्र है-दानके नामसे दिया जाता है । 
जो छोग श्रम क्के कमा सक्ते हैँ उन्हे कदापि दान न देना चादिए, 
इस सिद्धातिकतो सामने रखकर यदि प्रदत्ति की जाय तो वह सव पया 
वच सकता है ओर सुपात्रोके हितार्थ उत्तम करेमि व्यय हो सकतादै. 


सौद ५९ 
चोददर्वो अध्याय 
---"55 5० -- 
नीरोग धर । 4 
"2 ०६.-~ १ 
८ विद्रानके बक्य |) ) 
सभ्यताका सर्वोत्तम साक्षी वह धर दै, जिसमें हम रहते दे 1 (4 
स्वच्छता स्वास्थ्य मूल दै, अर्थाद्‌ फार तन्दुरस्तीकी जद दहै । 1 
दुर्मध ओर मैटेपनसे द्रुण को दूर मारते द । 9 
धमा्थकाममोक्षाणां श्चरीरं साधनं भरम्‌ । र 
स्वा खग घन कहा करते है । उदम भी कहावत दै कि^तन्दुर- 
ती ठजार न्याम दै } वास्तवे छस्य विना सारी सम्प्‌- †\ 
सि व्यथं है } हरएक मादमी-चाहे वह मप्तफसे काम करता हो चदि + 
हाय पौवसे-स्वास्व्यको एकः बहुमूल्य पदार्थ समद्यता है ] मिस्संदेह त 
वास्थ्यकं विना जीवन निष्फछ अर भारस्वरूप दे । परकृतिने हमि », 


१३३ नीरोग घर। 


ररीरको डछ इत तरसे बनाया है फि यदि किसी अग या उपगमे 
जरा भी तकछीफं हो, तो हमको कमी सुख नदीं मिल सकता । सुख 
दी वनका मू अमीष्ट है । 


सुख उसी समय मिरु सकता दै, जय हमारी सारी इच्िरथौ 
भर रे जग नीरेग अवस्थामे हों । यथपि केवर शारीप्कि सु 
दी जीवनका उदेदय नदी है, किन्तु यह यात अवश्य है वि गारी- 
पिकि सुख अथीत्‌ स्राष्य पर ही जीवन निर्भर है । जितना जिसका 
"सराय अच्छा है. उतना ही जियादा वह जीता है ओर जितना जिसका 
्ाष््य खराब है उतना ही जल्द बह. मर जाता है। दूसरे शब्दो, 
मतुयकी शारीरिक सुखकी वदरतीसे आयु वदती दै ओर घटति अचु 
चती हे | 


 _ सख घवाषटयका सूचक है जीर दुःख मौतका हलकारा दै । परु , 
। चद्‌ हे कि दुःख विट्क घुर चीज नहीं है । यह एक प्रकारसे हमारा 
- वेद्य हितैपी है । यदि हमको कोई शारीरिक दुःख मथवा कष्ट होता है, 
तो हम तुरन्त जान जति है कि हमने अवद्य किसी नियमका उद्ंवन 
किया है ओर किस प्राङतिक सिद्धान्तकी अवज्ञा की है । रोग क्था है ? 
एकं प्रकारसे हमारा निरीक्षक दै, जो सदा हमारी मवस्थाकी जच करता 
ता हे । जौ हमने को$ गड़बड़ की, जरा भी असावधान की, तुरन्त 
भकर्‌ हमे चेर छेतो है गौर जोर जोरसे चि्ाकर कहता है कि यदि 
म. सुख चाहते हो, तो अपनी जवस्याको ठीक करो । प्रकृति माताकी 
| शएणमे माओ, उसकी अङ्गारो जर रिक्षाजोका पाठन करो ” इसे 
{ पद्म हतादै कि दुःख भौर रोग मी एक पिक्षासे घवास्न्यके टिए्‌ 
{ . उपकारी ओर्‌ हितकर ह । 
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अतएव शारीरिक सुख अथवा खास्व्यके चिषए्‌ यह ज्रौ दै किं 
प्रकृतिके नियमोका प्री तरहसे पाटन किया जाय } अव प्रन यह हः 
तरि वे नियम कौनते हैँ £ उनके जाननेके ठिए प्रकृतिने हमको विक ` . 
ओर दुद्धिदी है | यदि हम इनको कामम न छवरे ओर्‌ अधाधुधीसि 
रदं तो परिणाम यह होगा क्रि हमको बीमार पडते देर न छगेगी 1: 
प्रकृति हमारी जरासी भी असावधानीको सहन नह कर्‌ सकती । यदिः 
राजयका "क मपराध हमसे हो जाय, तो शायद हमको क्षमा भी मिः 
जाय; परन्तु प्रङृतिके द्वारम माफीका नाम नहीं | खख चिद्छाभो,. 
के सुननेवाखा नहीं । कई भी अपराध मिना दंडके खाटी नहीं जति 1; 
मूर करते देर ठगी हे, परंतु सजा मिख्ते देर नदीं कगती' 1 पाठ-- 
कोको यह पदक आश्रय होगा, परेतु इसे वाल वरावर मी द्ूढं नही! 
है । प्रतिदिन हम इते अपनी ओँखोक्े देखते है । जह किंसी जल्पी; , 
निख्योगी पुरूपने जरा अधिक खा छिया करि कन्न जौर म॑दाशनिरेगः 
उसे तत्काल दवा छते दै । के चिकनी चीज खाकर पानी पीठो, 
तुस्त ससी हो जायगी । एक रातत मी ओंसमे सो जाभो तमाम वदने 
पीडा दने ठ्गेगी । इसी तरद ओर अनेक रोग हो जति दहै जर्‌ इनकी 
बदौलत एक दिन मरना पडता है । 

जिस सरह स्रास्थ्यसंवंधी नियमोकरा पाठन न करनेसे हमरि-शरी- 
रको दुःख पर्वता दै, उसी तरह हमारी सोसायटी. या समाजकां भी 
हानि पर्हुचती है । षग, रैना कौरेह महाम प्रायः उन्दी विच- 
पिच मोदो जर गवयो श्रू हाती दै, जो गन्दी मौर धिनावनी 
होती ह । जह न कमी धूप प्च प्रत्ती दै भौर न साफ हवा] ठता 
बहुत कम सुननेमे आया होमा कि भसुक शहर ष्टेम पटे उस 
मेधे रई, जद गेन छोग रहा करते दँ । जरदैँ कीं देला.मोर 
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सना होगा, पठे उन्दी मोहने इई, जरह कलाई, चमार वरह गंदा 
काम करनेवाढी जाति्यौ रहती दै, अथवा जो इतने तंग ओर अधेरेटै 
कि बह घरूप ओर वाका प्रवेदा भी नर्ह' होने पाता ¡ इन वीमरियोि 
जितने दमी मरते है, उन सवके कारण हमदहीलोगरै। यदि 
हम सफाईका खयाठ रक्खं, तो इतने आदमी कमी नहीं मर सतै । 
स्वा्प्यके लिए सये आवद्यक चीज हवा दै । हके विना एक 
मिनिट भी जिंदा रहना असम्भव दै । खाना ओर पानी चाहे न मिले; 
परतु हवाकी हर समय जरूरत रहती है । जरह जियादह्‌ आदमी रहते 
' है, बँ यदि ताजी हवा हरधड़ी आती जाती न रहे, तो वकी हवा 
्रधेखी हो जाती है ] यदि हवकि अनेके ठिए काफी खिड््रिर्यौ भौर 
द्रचे नहीं द तो हवा कासोनिक हो जाती है। नो हवा दरीरमसे 
एकं वार्‌ निकठ्ती दे, यदि वही फेफडरमसे होकर दोत्रारा ची जाय, 
तो व्रिपरूप हो जाती दे । इस कारण साफ़ हवाकी वड़ो भारी माव- 
देयकता है । कितने ही आदमी साफ़ हवाके न मिल्नेसे घत्रड़ाकर्‌ मर्‌ 
जाते है । करुकततेकी “काठकोठरी'# कः हाक आप रोगोनि इतिदासरमे 
„दाही होगा | वकि नवाव सिराजुदौखाने एक रातको १४६. ्गरे- 
जके एक वहत छोटीसी तंग ओर अधिरी कोष्रीमे दरस दिया था ॥ 
प्रातःकाल जव कोठरीका दर्बीना खोला गया, तो केवठ २३ भादमी 
मिन्दा निकटे | वे भी अधमरेहोरहैये | वाकौ सवहवा न मिल 
नके कारण घुटकर मर गये । देसे जीर भीं अनेक उदाहरण मिदेने 
इनकी सत्यमे कुछ मी सन्देह नहीं । एक चूहेको एक योते बन्द 
* देतिदास्िकोका मत दै जो कि अवः प्रायः निर्विवादसिद्धं दो युदा, 


कलकत्तेशे ° काछ-फोडरी * बोली पटना धिख्कुल असत्य. ओर कपोलक्सित 
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कर्‌ दो, उपरते देसी ईटिख्गारो कि वोतठ्मे विक्कुरु हवा न जनि 
पत्रि} थोड़ी देरके वाद चूहा मर्‌ जायगा } 
अतश्व साफ़ हधाका खया रहना प्रत्येक मनुष्यका सवसे पटला 
नियम ओर सवसे पहला कर्तव्य है । साफ़ हवा उसी समय मिठ 
सकती है जव हमरि रहने, सोने, खने पीनिके मकान वड़े ओर्‌ घुले 
ए हो । दरक आद्ीके दिए काफी जगद्‌ हौ ओर्‌ प्रकारके ठिए 
काफी द्वार हों | खानेमे चदे हम गँ ख्ये चहि चने, प्रतु रहनेके 
डिए्‌ वही मकान चाहिए जो साफ ओर सुथरा हे ¡ चहि हमे कितना 
ही चिराया देना पडे, पर्‌ मकान खा्थयप्रद्‌ हो । च्छे धरसे ही हम 
मनुष्य करखा सकते है । सच प्रा जाय तो घर ही संसारम सवसे 
अच्छा स्कल है । यदीं पर वचा दैदा होता है जर यदीं प्र परकर 
घडा होवा दै } यरहौकी प्रत्येक वस्तुका उस पर प्रभाव पडता दै । 
यकि जल्वायुस्ते उसका जीवन वनता है । यौ सभ्यता जर 
यकि आचरणे ही उसका चि गल्ति होता है । यदि यहकी हवा 
खराब दै, मकान छोटा जौर गन्द॒दै, पदोसरमे नीच जातिके मतुष्य 
रहते है, तो यदय पर जिस चेका पान होगा, वह कदापि खच्छ ओर 
निसेगी नहीं रह स्षकता । उसको भेके ओर गन्देे रहनेका अभ्यात्त 
पड़ जायगा । वहं रातािन कारयोनिक हवाका ही सेषन कातता रहेगा 
परन्तु जैसा हम ऊपर कह आये है दण्डपते वह कमी नहीं केच सकेगा । 
वह्‌ जवतक जीतता रहेगा, किसी न किसी रोगसे प्रसित रदैगा 1 परन्तु 
इसके विपरीत जो वचा साफ़ सुरे मकानम पदा होगा, जिसका 
` खच्छ सर निरोगी मनुष्योसे सम्बन्ध होगा, सम्य ओर शिक्षित माता. 
पारन देगा, वह्‌ कमी गन्दा ओर्‌ मैला न रहेगा } वह सदा सुद्ध जठवादुके 
कारण स्वस्थ जर्‌ निरोगी रहैमा । कहनेका तात्पर्य यह है भि सच्छे 
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"एम रहनेसे सास्य अच्छा रहता दै, आचरण सुधरते दै ओर आयु. 

दारवं होती है, परन्तु घुरे घरमे रहनेसे रोग सतति है, आचरण विग- 
इता टै ओर आगु धट्ती है } 

वचा घरमे माताकी गोदरमे ओ ऊख सीख ठेता है वह उम्र भर 

- कभी नदी भूलता । जितनी आदते होती दै, वे सथ उसी वक्त पड्‌ 
जाती हैँ । हमको यह कहनेमे जरा मी संकोच नहीं होता है पि वेमे 
नौ बुरी आदते बाठकपनमे हो जाती है, उनको वादमे च्ुडानेका उयोग 
ऋरना बिलकुरु व्यर्थं जाता है । वर्चो चलिका सुधारना स्कूठमास्ट- 
रोके हायमें नहं दै । उनका एक प्रकारसे इस विषयमे कोई सम्बन्ध 
दी नही। वाठकोकि चर््रिगठनका काम केवट उनके माता पिता चैर्‌ 

, उनके पास रहनेवाछे भाई वहनं तथा अदोप्ती पडोधियोका दै । स्के 
। वदवेको चाहे कितनी ही उच रिक्षा दी जाय, उचसे उच्च कक्षा क्यो न पास 
करा दी जाय; परन्तु यदि वह स्कूढसे पदकर शामको गन्दे, भे, तेग 
ओर धिरे घरमे जाता है, तो उसकी सारी रिक्षा निरर्थक दै । साध्य 
ओर आचरण धरकी रिक्षा प्र निर्भर दै । यदि छुद्ध जल्वायुके 
अभावसने अथव्रा असम्यता जौर दुराचरणके कारण स्वास्य सौर माच- 
, र्ण ध्रिगङ़ जाय, तो स्रूकमे प्रात की इई शिक्षा भी ठाभके सख्थानमें 
-शनिकार ही सिद्ध होगी । अतएव रको केवल खाने ओर सोनेहीकी 
भगह्‌ न समन्ञना चादिषु, कितु वह स्यान समद्नना चदिषए जरह आतम. 
ग्वकी रक्ता होती है मौर सांसारिक सुर्खोकी प्राप्ति होती है । घस्र 
छल उक्ती समय मिक सकता टै ओर बुदुभ्नियो ओौर धिदोपकर वारको 
॥\। उसी समयं सच्छा प्रभव पडता ह जब वर्ह पर्‌ घछ्यच्छ्ता यर 
सशरिमत्ताका खया रक्खा जाता हो { उनका खसाठ ततर ही रफ्खा जा 
एकता है, ,जव घरकी प्रवन्धिका गृहिणी स्वयं, खच्छ, नियमब्रद्, परि- 
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शरम करलेवारी जौर शिक्षिता से 1 घरका सुख दुःख केवर गृहिणी पर ` 
निकर है 1 यदि गृहिणी खच्छ हे, तो घर्‌ अवद्य खच्छ रहे ।पलतु . 
इसके विपरीत यदि गृहिणी मूवी जीर गन्दी हे, तो छाल यल क्सने 
प्र भी खनच्छ नही रह सकता । घ रमी रूपसे खीके अ 

हे पुश्य २४ धटे घम नही रहता, पस्तु खी आल पहर वहीं रहती ` 
द । वह्‌ चदि तो विना किसी कष्वे वड आसानीसे प्रत्येक वस्तुको ` 
साफ ओर सुधरी रख सकती है 1 


जवतक पृथक्‌ पथक्‌ घर ठति न करं तबतक कोद जाति उनति'' 
नह कर सकती जोर घ्की उति दकि हाये दै । अतस लियोके 
लिए यह जानना वड़ा जरू दै कि विस तर अपने घर अच्छे कवे ` 
जा सक्ते द । यद्‌ जाननेके टि द्विद्षाक्ी जरूप्त हे! उनको इल्से 
ह साख्या ओर गृहप्रबन्धकी दिष्ठा दिसना आवद्यक द| जिससे 
वे बडी होकर योग्य रीतिसे अपने घरका प्रबन्ध कर सं । परन्तु . 
चेद दै कि मर्तवधैने इसकी ओर छोमोका ज्कय दी नरह दे! यर्दी- 
कै रोग कु दिन परे तो छी-रिष्षके कर विसेधी ये । -अव कुछ 
दिनि विरेध ते प्रायः जाता रहा परन्तु प्रचा किए यथेष्ट उद्योग 
नही देता । कनेक टिषए्‌ "अनेक कन्या-पाठशाठ्य है, पस्तु वप्त । 
विक शिक्षा शायद ही कर्द दी जाती दो । जे अव्यः शिक्षाके चिर 
योग्य होती दै, उस अवल्थामे यँ विवाह कर्‌ दिया जाता है । विवा 
हते दी दि्षाका द्र एकदम वन्द हो जाता ६1 उरस समय तक जो 
दतो चार्‌ पुस्तक पद्‌ खी जाती हे, उन्दी पर सन्तो कर च्वि नता 
ट! इस प्रात इई शषिक्षासे विशेष लाम नही किन्तु कभी कभी हानि 
परहैचती हे \ “ अदविया भयकरी ' हेती दे 1 यदी कारण दै पि मारव 
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हौ रहे है; हना वन्वे गर्भम मर जति है जौ षग, हैजा अदिम- 
हामि पा नदी छोडतीं । 

यद्यपि ्चिर्योकी अज्ञानतांसे कितने दी कष्ट उठने पड़ते है; परन्तु 
यदि विचार करिया जाय तौ ल्ियोकौ अङ्नताका कारण वेचारी चर्यो 
नही, किन्तु पुरै ।वेही इस गौर ठ्य न देते । साधारण 
ध्वितिके छोग यदि छ न करे, तो आश्वं नदी, आधर्य तो उन प्र 
है जो उचशिक्षा प्राप्त किय इए दै, सव . ऊुछ सामर्थ्य रघते है, देवा ` 
सौर समाजके नेता बनते है, पतु खयं अपनी छडफियोकौ आठ दस्त 
वर्की उमर ही शादी कर देते) वै इस बात पर कभी विचार 
तक नहीं करते कि ये रडकिर्यौ। जिनको हम दूसरे घरेम वहका भार्‌ 
उखनेके ठिषए मेज रहे है, उस भावे उठनिके चिएु समर भीरं या 
नहं । परिणाम यह होतादै किमे दूसरे धरम जाकर अज्ञान. 
कारण हस्य ओर निन्दाकी पात्र बनती है ओष घरका कुछ भी प्रबन्ध 
नही कर सकतीं । न स्वयं करना जानती ह जीर न दूरत कराना ` 
जनती ई । थोडी हौ अवस्था उन्द प्रायः मर्भका असह्य मार्‌ उठाना 
पडता दे! गर्भरक्षा जर सन्तानपाठ्न जते महान्‌ काथं उनके सिर्पर 
सजति है, जिने वे सया जनभिज्ग दै | 

सन्तानपारन जर स्वा्व्यक्षा साधारण काम नहीं है 1 इनके ठिए्‌- 
ड़ चतुर्‌ बुद्धिमती ओर रिक्षित चि्योकी यवर्यकता टै । हमारा 
कवय है कि हम सपनी ठड्किरयाको रूस दी इन वातकी शिक्षा दे 
, आर्‌ उनको खच्छ जच्वायक्षा सेवन कर्ये तथा शच्छे मकानेमिं रक्ते 1 
चाहे किराया फितना-दी मबिकर देना पडे, चाहे कुछ हो, परन्तु रहमेका 
मकान जेता हम उपरर ' = साफ़ खवरुदधीर हवादार होना चादिषु ¦. 


मितव्ययता- १४० 


वहुतसते आदमी देद्विया मकान रहनेको फिनूुलचीं समसचा करते 
दै, परतु यह उनकी बड़ी भूर दै ¡ जियादृहं किराया देकर अच्छे 
मकानमें रहना किजल्ख्ची नही, किन्त कमखर्च है जीर इतके विप- 
रीत थोडे किरायेके गन्द मकानमे रहना किनूर्खची है जैर रेसी, 
 फिजूरखचीं है पि जितम रूपया भी नए होता है, चिन्ता भौ रती दै 
ओर जनके भी छठे पडे रहते है । उदाहरणके ठि मानो 
यदि खराव हवा ओर वदवृके कारण बीमारी भा गई, तो अच्छे मका-. 
नके केरायेत्ते कितना दही भियादह दवाई ओर उक्ट्रोकी शीसे 
र्ग जायगा | 
इसके सिवाय गन्दी हवार्मे रहनेसे . एक ओर वधौ भरौ खरती 
: होती है! वह यह दै किं कारवोनिक गैसकी अभिकतासे शरीर शिथिल 
"पड़ जता दे सौर इन्दर्य हो जातौ है | इनको उत्तेजित कर्‌- 
` नेके किए-शरीरतसे कडे काम छेनेके छिरए्-प्रायः छोग सफीम गजा शराव. 
वगैरह नरकौ चीजोका सेत्रन करने खगते है जिनसे तन, मन, धन, 
-तीरनो नष्ट होते दै । एक दिनम जितनेकी शराव या भफीम खर्च हो 
जाती है, उतना जियाद्ह किराया देनेते जच्छा मकान मिल सकता है, 
-परन्तु इस पर केर विचार नदीं करता । छोग स्पयेके छोभके कारण 
-खशवसे खराव मकानमें रहना पसन्द कर छेते है, चहि परिणाम 
-कुछ भी हो ¡ इस ठोमका सुख्य कारण अज्ञानता है । जक्नानताके 
कारण ही यहे छोग रसे मकान वनाते है किं जिन हवा ओर्‌ 
-धूप भूलकर भी नहीं आने पाती । हम नदीं समन्ते फि पेते 
मकानोकि यननिमे क्या छाम हाता दै । खयै छु कम नहीं होता, मेह- 
-नत मी कम नहं ठगती | यदि अच्छे छठे वादार मकान बनाये र्थ 
सखी ॐव दौ जाय, हर एक मकानमे हवाके छिए दरवाजे ओर 


। 
॥ 


न 
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विढकर्यो रली जाय, तो जहतक हिताय च्गा कर देखा गया है, 
९क पाईं मौ नियाद्ट सर्च न हो । कारण कि हया जोर रोशनी जिन-- 
की कि जरूरत दै, विना मूल्य ही मिठती ह । 
यथपि सवा्षयरक्षाके नियर्मोका पुस्तकों ओर व्याए्ानोह्यारा बहुत 
उख प्रचार किया गवा है, परन्तु अभातक छेरगोका इसकी ओर प्रा 
रू ध्यान आकर्षित नहीं हआ । इसका कारण यदि विचार करके देखा 
जाय तो यही माट्म होगा कि यकि प्रामाण लोग प्रायः इसफे लाभो 
अपरिचित है जौर इसके नियमो बहुत किनि समङ्षते है । पर यह 
उनका केवर भरम दै । ास्यरकषके ठि कुछ खर्चकी जरूरत नहीं 
मौर कोई कठिना मी नहां । केवल छद जल्वायुकी जरूरत है मौरये 
नं चीने विना मूल्य मिती है । जह कहीं मैक मौर गन्दगी हो तुरन्त 
पानी डाक कर्‌ साफ कर दो ¡ जिस मकान वाका मार्ग नही, बहैँ 
दामे एक छोदासा छेद कर दो | मकानके समान अपनी गटी अपने 
शहर ओर अपने षदनका मी खया रकल । शरीरको साफ न रख- 
मे सिरे, पड़ जति है, वदने दाद्‌ जर खुजटी हो जाती है भौर 
गयोको साफ़ न रलनेसे षठेग वरहे कदि पैदा हो जाति 
भथवा मछेरा चखार कैठ जाता दहै, जिघसे हजारो आदमी प्रतिवर्ष 
भर जति है| 
घरी गन्दी गिरय रहनेसे केवल मठेसिया आदिका ही भय नही, 

न्ति ओर मी वहती इर्य पेदा हो जाती ६ । देखनेसे मादधम 
हेतादैकि देसी जगहमे रहनेवा्खोको गन्दगी ओर बदवृते घणा नहीं 
दती । उने रातदिन दुरे दुरे शब्द सुनने जर ठगो शराब्र पीकर 

चकति हए देखनेका अभ्यास पड़ जाता है | उनके चारो ओर्‌ वे छोग 

ते ह, जिनका वेशा दुराचार दे । देसी. दामे रहनेसे उनका भाण 


मित्तच्ययता- १४० 


वहुतसे आदमी वद्या सकान्मे रहनेको किजूरुलर्ची समन्चा कसते 
दै, परन्तु यह उनकी वड़ी भूर हे ! जियादहं किराया देकर अच्छ 
कानमे रहना फिजूखचीं नही, किन्तु कमखर्ची है ओर इसके विप्‌- 
रीत थोडे किरायेके गन्दे मकानमे रहना किजूर्ख्ची है भर रेसी 
िनजूरलचीं दै कि जिसमे पया मी नष्ट होता दै, चिन्ता भौ रहती है 
ओर जनके मी लके पडे रहते है । उदाहरणे ठिए मानणोकि 
यदि खरात्र हवा जीर वद्वूके कारण वीमारी आ महै, तौ अच्छे मका- 
मके किरयेसे कितना ही भियादह दवाई्‌ ओर उक्टरोकी भीस्म 
ङ्ग जायगा 
इसके सिवाय गन्दी हवामें रहनेसे -एक ओर वड़ी मरी खरकी. 
- होती हे! वह यह है कि कारवोनिक गैसकी अधिकतति शरीर शिधिल 
पड़ जता दे जीर इन्दियौ निवे दो जाती ह । इनको उत्तेजित्त कर- 
` नेके छिए-शरीरसे कंडे काम छेनेके छिए-प्रायः खोग अफीम गोज शरत्‌ 
वगोरह नरोकी चीजोका सेवन करने ठ्गते हँ जिनसे तन, मन, धन, 
तीनो नष्ट हीति है । एक दिनम जितनेकी श्राव या अफीम खर्च द 
जाती है, उतना जियादह किराया देनेते भच्छा मकान मिर सकता रै, 
-परन्तु इस पर कोर विचार नहीं करता । छोग स्पयेके छोभके कारण 
-खरावसे खराब मक्षानमें रहना पसन्द कर ठते दै, चाहे परिणाम्‌ 
छु भी हो] इस सेभका मुष्य कारण अक्गानता है । सज्ञानताके 
-कारण ही यद्दंके लोग देते मकान वनते दै कि जिनमे हवा जीर 
-घूप भूटकर भी नहीं आने पाती । हम नहीं समक्षते कि देसे ` 
-मकानोके वननेमे क्या खम हाता है ] खै कुछ कम नदीं होत; मेह ; 
जत भी कम नहीं टगती ] यदि अच्छे सुठे हवादार मकान वनाये र्वि, 
सुरसी ऊँची दी जाय, हर एक मकान हवाके छिएु दरवाजे जीर 


१४३ नाग घर। 


इस पर भौ यह देखकर वड़ा आशर्यं होता दै कि टोग साख्यर्‌- ` 
क्षार कोई चिन्ता नहीं करते । यथपि साख्या ओर्‌ आरेग्यताके 
९ वहे बड़े रादरोमि भ्धूनीतिपाद्र्यो है, रोक्षन मयूनीसिपाद्टियोकौ 
गवं ओर सदको तक ह पैव दै । वे गर्यो गन्दगी चौर 
 भेपनको तो दूर करा सकती है, परन्तु अन्द्र धरोमे उनकी पु 
नही । धरोमे जो मलमूत्रके स्यान है, अथवा गाय भैस वधनेके 
मकान ह मथवा वर्तन भढ साफ़ कनेक स्थक टै, बे इतने गन्दे 
'ओर मठे रहते दै कि यदि कोई अच्छे साफ हवादर कानमे रहने 
वच्मि मनुष्य वरसि निकठ जाय, तो दुर्गन्धके कारण उसका सोत 
सुट जाय । इन सखलोंकौ सफाई भ्यूनीसिपाष्टियेकि मधिकारसे बाहर 
है । इनम साफ रखना इन रहनेवार्छोका काम है । यदि वे इस भोर 
ध्यान नदे, तो केवल मपनेको ही हानि नहीं पर्हचाते किन्तु तमाम 
मेदेव ओर धीरे धीरे तमाम शदरारटोको हानि पर्हैवाति ई । 
एक -रहरमे वमा होनेसे दूरे शहरमे फक जाती है । दूसरे 
तीसरेभे ओर तीसरेसे चेमे, इस तरह एक आदमीकी असादधानी 
भर गन्देपनसे सारे समान ओर सारे देशको हानि पर्वती है । 
पर यदि पर्यक ग््ति सफाई ओर तनदुरस्तीका खार से, तो 
कहीं बीमारीका नाम भी सुनाई न दै । वीमारीके कारण हम दही है। 
भितने भक्‌ रोग है, ठन सवके छठे छठे कडि हेते ै ज 
रोप परेश करके शरीरको भिपरूप कर देते दै । संतता मके 
धक इस वात प्र्‌ संहमत है कि ये कीडे गन्धी, धीर वदवृदार हाते 
पा देते ह । गन्दगी ओर बदध्रू हमारी ही वेपर्वाही जर भेकेपनसे 
पती है। यदि हम हरएक चीजको सफाक्ते खव-वदनको, कप्ोको, 
नको, माज-मसवावकरो साफ रके, वही कूङा-कएकट दका न 
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कभी ठीक नह रह सकता यर्‌ उनका चर्रिगठन कदापि नहीं हो 
सकता । ठेसी जगहमंँ रहना मानो वारको ओर श्यो चसिश्रो जान 
वुज्ञकर विगाना है | 

शरीररक्षा मौर चरत्रिगठन तथा गृहसुख ओर सार्वजनिक (पच्छिक) . 
सुखमे घनिष्ठ सम्बन्ध है। बुरी गन्दी जगहमं रहनेसे चि प्र भी बुरा 
भ्रमाव पड़ता हे । वह देगसे भी अधिक हानिकर है] ताजी हवक्षि न 
मिरनेसे मथवा कदन साफ़ न रहनेतते वदन ही कमजोर नदीं होत, 
किन्तु दिक भी गिर्‌ जाता है ओर्‌ कोई मानिक उन्नति नहीं हो सक- 
ती | आत्म्म्मान नट हो जाता है! बुरी घुरी बासना्ये चित्तम वेदा 
होने ठगती ई, आचरण विगड़ जति दे, मन चच हो जाता दै। 
कभी शराय पीनेको जी चाहता दै ओर कभी व्यमिचारकी इच्छ होती 
है] इसी तरह पाप जर दुराचार दिन दिन वदता जातत दे । 

स्व््यरक्षाके नियर्मोका पान न कललेसे क्या अमीर, क्या 
गरीव, प्रव्येकको आधिक दण्ड भी भोगना पड़ता है । अभीको 
उन अनाथो विधवार्ओंकी रक्षायै चन्दे देने पडते दै, जिनके माता ¦ 
परिता ओर रक्षक रैजे कौर मचानक मर जति दै! वीमारमं भी ¦ 
उनका कटु खं पडता दै । क्योकि रोग गरीर्वोके धरते निकर्कर 
अमीरौके घ्य जाता है ओर किसी न किसतीको उसकी भेट होना 
` पड़ता है । इसके अतिरिक्त कितना दी स्पया जौपधाठयो, अनाधा्रम 
सौर विधवाश्र्ोमि खय॑कटना पड़ता है । गरीर्वोको भी छु कम 
- खर्च नदीं करना पडता ! यदि अमारतेका धन ख्यं होता दै तो 
-गरीरवोकी जान जाती है } यही उन येचा ठि सवते बड़ा धन है । 
यही उनका सर्वस्व है । इसी पर सव कुक्छ. निर्भर है सोर यदि बह ही 
न्वेखा गया, तो उनका सव. कुछ, खो गया । $ 
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इ पर भौ यह देखयर्‌ वड़ा आर्यं होता है कि खोग घाल्यर्‌. ` 
साकी कोई चिन्ता नीं करते । यथपि स्यध््यरक्षा ओर सआसैग्यताके 
टिप यद यद्रे शदो मपूनीसिपाद्यौ ६ लेक्षन मभूनीिपाद्टियोकी 
गं भौर सड़कों तक ह पैव है । वे गचिर्योकी मन्दगी घोर्‌ 

- मैदेपनको ते द्र करा सकती रै, परन्तु अन्दर धरोमे उनकी प्च 
नही । घरमे जो मलमूरके स्यान ह, अववा गाय श्चस वनेके 
, मकान ह, अथवा वर्तन भौड साफ़ कनके स्थल रै, पे इतने गन्द 
भौर मेले रहते है कि यदि कोई अच्छे साफ़ हवाद.र मकानमें रहने 
-बाठा मनुष्य वहसि निश्रक जाय, तो दुर्गन्धके कारण उसका साप्त 
घुट जाय । इन सलयेकौ सफाई भ्यूनीसिपाद्टियेकि अपिकारते बाहर्‌ 
-ह4 इना साफ रखना इन रहनेवालोका काम है । यदि वे इत ओर 
पाननद) तो केवल अपनेको ही हानि नहीं पर्वते किन्तु तमाम 
गेषठेवास ओर धीरे रि तमाम शहरार्लोको हानि पर्वते है । 
एक शदे बीमा होनेसे दूसरे शमे कठ जाती है । दूसरे 
तीरम ओर तीसरेते चीथेमे, इस तरह एक आदमीकौ असावधान 
.जीर गन्देपनसषे सारे समाज जौर सरि देशको हानि पूर्ैचती है । 
पनत यदि प्रत्येक व्यक्ति साई ओर तन्दुरुस्तीका खयाठ रके, तो 
ही बीमारीका नाम भी सुनाई न दे । वीमारीके कारण हम ही है 1 
चते भयकर रोग द, उन सवे छेटे छोटे कीढे देते है नो 
`प्र प्रमेय करके शदीरको वियरूप कर देते हैँ । संसार भरके 
अक्‌ इत वात पर सदमत है कि ये कौ गन्दी, धर वदवूदार हवस 
१ देते है । गन्दगी ओर वदन्रू हमातीं ही वेपरवाही ओर भैठेपनतै 
^ भती है। यदि हेम हरएक चीनको सफाईसे रवे -बदनको, कपद्ोको, 
| नको, माल-मस्तवावको साफ़ रके, कही ्ुडा-करकट इक्डा न 
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होने दे, घदवू न होने दे, कोई चछितरस, अभक्ष्य पदार्थ न सार्वः 
तो कमी मी वीमारैनदहो) 

इन बार्तौका खयार रखना कोई कठिनं चत्त नही | यह केवल 
हमारी इच्छ ओर प्रतिज्ञा पर निर्भर दहै] यदि हम द्द्‌ संकल्प कर 
ठे, तो बुछछ भी कणि नहीं ! विना संकल्प भौर प्रतिज्ञके कुछ नहीं हेः 
सकता { चहि हमको कित्तना ही अच्छा मकान मिरे, साफ़ सुधरा भौर' 
हवादार भी `हो, परन्तु यदि हमारी आदत सफारईकी नर्ही, हमको 
सच्छे प्रम नही, हमारी ल्ली मेढी ओर क्हड है, तो हम उसको 
मी थोडे! ही दिनेमिं खराव कर देगे । शारावी, जभार, किजूरखर्च 
सादमी सच्छे्े अच्छे महर्को भी उरावना ओर भिनौना वना देगा 
परन्तु इसके विपरीत यदि खरावसे खराब मकान भी उस्र आदमीकं 
दिया जाय जो कमखर्च ओर मेहनती है ओर भिस्तकी भादतमें सफ 
दे, तो वहे उत्ते भी अपनी मेहनत जर्‌ शौकसे साफ .सुथरा ज 
सच्छा चना खेणा। 

जव मकानकां अच्छा बुरा वनाना उसमे रहने वाठोके हाथमे दै, 
उनका क्त्य है कि अपने जैर दूसरेके फायदेके चिए्‌ भखेपनकी, 
आदतको छोड़कर सफिकी मदत्त उठे । इसमें संदेह नहीं कि जिनः 
छोगोंकी आदत शुरूसे भेकेपनवी ˆ पड़ गई है, उनको सफाई एकदम: 
मही भा सकती; पतु यह अवद्य दै कि यदि वे उद्योग करं तो बहत 
जर्दी सीख सकते दै ! डरूमे कठिना. होगी; परन्तु थोडे दिनेन दी 
सकाष्का सोक हो जायगा-जरासा मैकपन भी न दिखंगह देगा । 

स्ते जियादह जख्री यह टै कि वर्वोको दयुखुसे दी ` सफा्हूकाः 
अम्यास्त कराया जाय { इसके ष्टि पुस्तर्कोकी जरूरत नही, केटः 
नमूलेकी जरूरत दै \ कोई बुरी. भेदी सीर गन्द ` चीन उनके सामनः 


द । 
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च आना चाहिए, वे स्वयं मखेन धृणा करने खगे । व्ोको योठना 
कौन पिखाता है १ इेणैडके व अगरेजी जौर दिदुप्तानके वते दिदू- 
सान क्रिस भति सीख जाते है जेता उनके माता, पिता, भ 
.बेदिन वोत ई, वैसा हीवे भी वोढने ल्गते है। इसी प्रकार यदवे 
आपको साफ़ सुयरा देखेगे, भैक मर बदवूसे धृणा करते देखेगे, हररोज 
` कपडो ओर घरोफो साफ़ होते देखेगे, आपको सान करते, हाये पैर 
धति हए देणे, तो वे भी जाप जैसे हो जगे । 


. -किसीने क्या ही अच्छाकहारै कि “सफाई तन्दुरुस्तीकी जड़ है ! 
मितव्ययता, सदाचार जौर आत्मसम्मानकी काल दै । जिस घरमे सफाई 
३ वह सदा सु्ी ओर निरोगी है ओ जिसमे मेटापन है, वह दुःखी 
भर रोगी है । सफाईमे भलाई ओर आराम दै, मैकेपने घुराई भौर 
तकलीफ दै । सफाई सम्यताकी सूचक है ओर उन्तिका द्वार है। 

भपन असम्यताका सूचक ओर अवनतिका कारण है । सफाते 
मन प्रवितर होता है ओर मैटेपनते अपवित्र हयो जाता है । 


रौर आत्माका मन्दिर है | उसमे आत्मा पिराजमान है] मात्माका 
पिनाके ठिएु शरीरका पत्रि होना आदये ह । धिना दारीरवी 
पिताक मात्माका युद्ध होना दुस्साघ्य है । इती सारण देवदर्शन ` 
नापाठ आदिके पूवं शौचादिसे नित दोना आवद्यका दै । जर्ष 
ल्‌ बीफ मन्दर, मतन्दोमे कर्‌ बन हए है। ये इसी छिद्‌ बनयि 
थे कि रुजा प्रार्थना कनके पहले शरीरको द्ध करना योग्य दै । 
| र दिन. धिना स्नान ये परूना नहा कर सकता है सौर कोई यु 
मान विना हाथ, पैर मह धोये नमान नदीं पढ सकता । धर्मदा 
नमे भ्मञचुदधतके ' लिए शरीरद्युदरताकी आवदयकता दिवलई है । 
--ष्‌ # ॥ 
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क्योकि तिना शरीर्की श्ुद्धिके मन शुद्ध नहीं हो सकता भौर. भनकी 
खुद्धिके विना जात्माकी शुद्धि नह हो सकती. 
इस छि अन्तमं फिर कटा जाता है कि सफाई एक मुख्य ची 
दै । स्वासप्यरक्षा, सन्तानपालन, सातमसम्मान तथा गृहपरवन्धके चिए्‌ 
श्रयेक मलुष्यकतो ओर विरोषवर प्रवेक गृहिणीको इसका अम्यास्त , 
करना चादिए्‌ ! रहने सहने, खानि पीने वगैरह। हरएक कामम इसका 
खयाल रना चादिए । इतके विना स्वम भी सुख नं पिठ सकता । : 
परन्तु इस देशम द्चियोको बहुत ही तुच्छ दृष्टिसे देखा जाता दै । . 
उनके पढने छिखनिमे एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाता | यह सरासर 
भूख दै । शिक्षा क्या ल्वी क्या पुरूष सवके ठिएु जरूरी है, वर्कि लि- ), 
योते ञ्दि तो जौर मी जरूरी दै । परप यदिन षरे तो अधिक हनि 
नही, परन्तु यदि चर्यौ न पृ तो वे कदापि गृहरबन्ध ओर सन्तान 
पान जैसे महत्‌ कारयोका सम्पादन योग्य रीतिसे नदी करं सकतीं ।,१ 
शिक्षिता लियोकी सन्तान दी खच्छ भर निरोगी रह सकती है ओर्‌, 
संसारम क करके दिखा सकती है } यह प्रत्यक्ष देखनेमे अता दैः 
कि शिक्षिता मातार्ओोकी सन्तान प्रायः शिक्षित दती दै । उनको प्रार 
मसे दी शिक्षा, विया जर च्छति स्वाभाविक प्रेम होता दै । पर्त 
इसके विपरीत अशिक्षिता साताकी सन्तान बहुत कम सम्य + 
शिक्षित रोती ३। ६ 
धन प्राप्त वरनेकीं इच्छा प्रवयेक मलुष्यमे पाई जाती दे अर चास्तरवा 
जीने छिए्‌ धनकी वदी आबदयकता है । परंठु धनका मूढ श्रम दै 
अर्यात्‌ श्रमसे-मेदनत करनेसे धन प्रपत होता दै ओर मेहनत भी तम" 
हे सकती है जव सवासव्य जनच्छा हो { अतप स्वाय सवते वद्कर दै" 
. सब उनतियोकते पहञे स्वास्थ्यकाम करना आ्रस्यकहै 1. घवस्थ्यके नु 


६ 
॥ 





१४७ सुखी जीवन । 


“किसी प्रकारकी उन्नति नही की जा सकती | इत ठिए्‌ खास्व्यलाभक् 
पनियमों पर्‌ प्रत्येक व्यक्तिको ध्यान देना चादिषए्‌ । 





पन्द्रहषा अध्यायं | 
5 कछ 
सुखी जीवन । 
1 
| ८ बिदा वाक्य । ) 
यण क्से मतुभ्यको ईच नीच समन्चो । उत्तम कुर्म उत्पतन होनिसे फ़ोई 


उत्तम नदीं फला सकता । उत्तम वही दै, जो उत्तम कायै करता दै-चाहे नीच 
`कुलमे ही उत्पन्न हमा हो । 


भतम स्वभाषवारे मदुष्यकी सेवा करना धरे दै, चादे बद दादि हीक्यो 


"न हो । षह समय भवस्य जायया, जव; बह तुमे ठम्दारे कामोका 
"बदला देगा । 


जो चीज तुम्हे नदं मिल सकती, दसा प्रयत करो कि उदश्मअमाव तुम्दारे 
-हदयके उद्राघको नष्टम करे । 


॥) 1 + ॥) 


~ जिः तरह सं्ासे ओर अनेक कार्य है, उसी तरह सुल्वंक जीना 

भा एक महान्‌ कार्य दे । इसका करना उतना ही कठिन दै, जितना 
किसी गूढ परिपयका मध्ययन कना जथवा चैर्‌ कोई चा्ठुर्वका कार्य 
करना । पर्येक वस्तुका सदुपयोग करना ओर जीवनके उच्चतम उदे 
इयकी प्रति कना सलीजीवन पृर्‌ ही निर है। ` 
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अभ्यास प्र्येक व्यक्ति कर्‌ सकता है ! माता पित्ता तया अध्यापकोक 
दारा वाठककि हृदयम इसका संस्कार वाल्याव्स्यरमे ही करा . दिया जा 
सकता है ओर अभ्यात्त आर्‌ आचरण द्वारा समय पाकर इसका पर्ण 
्ञान हो सकता दै । परु विना ुदधिके यह ज्ञान कदापि स्थिर नही 
रह सकता । (0 

ससारमे सुख चिन्तामणि रनके समान पसा दुर्छम नहीं है कि. 
इसके छिए इच्छा करना अथवा इसकी प्र्तिके च्ए उद्योग करना ही 
निष्फड हो । नही, यह एते अनेक छेदे छोटे स्नोका संग्रह ठे, नोः 
एक साथ जडे इए दै ओर देखनेमे सदर माम हेति है । हमरे जीवन- . 
मार्गन चक्ति भोर पग प्रग पर जह देषिए वह ही साधारणसे साधारण 
घटनाजेमिं भी सुख व्यातत है । उनसे मानंदित होना. ही परम सुखदै। 
परत हम किसी महान्‌ सुखकी प्रा्तिको जोहर लगे रहते ` ओरश्डन' 
साधारण पदार्थोमिं रहनेवारे सुखकी जर ध्यानं भी नहीं देते इसका 
परिणाम यह होता है कि हमको कोई मी सुल नहीं भिर्ता । इसी कौरणः 
हम सदा दुली रहते दै । बास्तवमे छेदे छोटे कार्मोको कर्तन्य ओर 
सआनंदका कारण मानकर रहने दी सुख दै | ; 

जो मनुष्य जीवनो अनंदपूर्वक व्यतीत करना जानता है, उसको. ; 
कमी दुःख नरह दोता.। वहं संदा दर्धित जीर प्रसननचित्त रहता दै ॥ 
भ्रकृति उसके टिए सदा सुदरतासे परिधरणं रहती है ।. वह वतंमानकोः 
देखकर,भूतका स्मरण करके जर भव्रिष्यका अयुप्रान करके प्रन होता ४ 
रहता द । वह ' मच्छी तरह्‌ जानता दे के जीवन अभू्य पदार्थं है | उस । 
सार्थक घननिके विए विवेकाञुसार भानदपूर्जक . कर्वन्मपानकौ `ज्रत ॥ 
है । वह निरन्तर अपनी उन्नेति करता रहता द तथा पतित ओर असहाय 
मनुर्ष्योको उपदेश द्वारा उत्सादि करता ओर यथाशक्ति धनस उनम 
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सहायता करता रहता है ! वह प्रत्येक उन्नति कार्यम योग देता है मौर 
पकारे शह कमी नहीं मोडता । उसका सम्पूर्णं समय अपनी यैर 
पसरशकी उननातीके विचारे ही व्यय होता ह । वह कभी हताश्च नही 
शीता । बह जापियोधो प्रसन्नतासे सहन कर ठेता है । आपरिर्यो 
उप्ते कार्थमे वाधक नहीं होती, उल्टा उसको सदा उततेभित करती 
रती, द । उसकी वुद्धिका दिनोदिन विकाश होता जाता है ओर 
उक्तका अनुभव बढता जाता है | वह प्रत्येक पदार्थे प्रतिदिन एक 
अपूर्वं सान॑दका अनुभव करता है । चौवा् धर्योमे उको श्षणमरके 
ल्प भी दुःख नहीं होता । उसका जीवन सचा सुखी जीवन है। न 
उसे इत बातवी इच्छा है कि लेग भरी प्ररंसा करं ओर न इस वातकी 
दै करि मरने पर ोग भरे िए समाक स्थापित यर मृ्युका भी उसे 
स्‌ .नही । बह वड प्रसनतासे उसका स्वागत कता है जर मत्युके 
भाने पर हप उसकी गोदे सो नाता दै | टोग उसे उपकारका 
एण किया कते हैँ भौर बह स्मरण ही मानों उसका स्मार होता दै। 
उक आद्शंजीवनले लोगो प्र जो प्रभाव पडता दै, वही मानो उसकी 
भसा है |` ` 
एक वह मनुष्य है जिसका जीवन दुःखसे पदूर्ण है । रात दिनमे 
श्ण भको. भी उसे सुख नहीं । समस्त संसार उसकी दृध. शून्य 
। किसी चीजसे भी उसको आनंद नदीं मिठ्ता । उसकी जआनं- 
सुभवकी शक्ति ही मानो सर्वया नट हो गई है । ययपि खया 
त दै, तो भी उसका मन प्रसन नहीं दोता | भ्रमण उसको मच्छ 
षी ठ्गता. जर परकृतिके दस्य उसको प्यारे नही टगते । यदि 
व कमो पडाड या जगर्लोमं जानेका अवसर मिलता दै, तो बह 
ॐ वगारसी समक्ता है जौर यह खयाठ करके नि यह सफ रत 
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काटना दी है थो द्यो करके समयको बिता "देता दै} जव जवानीमेः 
ही उसका यह हार है, तव बुदरापेके विषयमे तो कहा ही कया जाय }. 
यद्यपि उस समय उसको अिदगी भारी म्म होती है, परंतु फिर भौ. 
चह मरना नदीं चाहता-मौतसे वह सदा रता रहता दै । अचानक मौतः 
आजाती दहै ओर उप्तकी अतुस्य ठकष्मौकी छ भी परवा ने कफ 
उसको हवाकी तरह उड़ा ठे जाती है! इस तरह यथपि उसके पास ` 
धन बहत था, तो भी सुखी जीवनके सिद्धातो अपरिचित होनेकेः । 
कारण उसको सफछ्ता न इई । 
जीवनको आनन्दमय वनानैके ठिर्‌ रुपया आवदयक नहीं है । इसके; ¦ 
छि प्रयेक पदार्थको देखकर उससे आनन्द प्राप्त करनेकी शक्ति हीना । 
चादिषु । हमरे सामने देसे सैको पदार्थ विद्यमान है, जिनसे हम; ¦ 
आनन्दानुभव कर सक्ते है । परन्तु हमारे नेत्र ओर हमारा हृदय उक्तः ¦ 
शक्तिसे शून्य है ओर इस कारण वे हमारी दृध खे जर फोके मादधमः ¦ 
दते दै । आनन्दालुभव शक्तिके रोते इए एक क्षण भी दुःख ओर । 
चिन्तमें नहीं बीत सकता ¡ निर्धनसे निर्धन भी अपनेको महान्‌ सुखीः ¦ 
सन्नता है | वास्तवर्मे सुखी वे ही ह जिनको कोई चिन्ता नही, नोः \ 
प्रसेक पद्मे एक अनुपम सौन्र्यका अनुभव करते दँ ओर जो सदा , 
पवित्र परिचार ओर उच्च वास्तनाओंसे अपने मनकी प्रसतनं रखते है । पसे , 
मसुभ्य वदे प्रिभ्रमी साहसी जोर उयोगी होते हैँ । वे अपने अथक ; 
उद्योगसे घरकी छोटी छोटी चीरजोको मी देसी अच्छी तरह रखते दँ कि ¦ 
पद उन्हे देखकर प्रसन्न हेते ह | उनके घ्म जाकर देखिए, सवः ¦ 
चीजे ठीक ठीक जगह पर सफाईसे र्वी होगी 1 कहीं कडा-करकट 
नामको मी न होगा 1 कदे साफ ओर सुफेद होगि । वर्द॑न.चेदी सेनिके 
समान चमक्ते हने । सम्मब दै कि उनके कम्म दस्त बीसा तस्र 
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पस्तु ज कुक भी होगा, वह्‌ साफ़ सुथरा होगा । यदि एक भी तस, 
वीर होगी, तो वही देखनेमें सुन्दर सौर प्रिय मद्धम होगी ।.फदा यदि 
, वधि या च्टर्ईका भी होगा, तो मी चह साफ होगा | 
` सुखी जीवन घरकी. छोटी छदी बातों पर निर्भर है। खाना साच जैर 
जल्दी पचनेबाला है, गण्छि न हो । हवा साफ आती हो, मकान 
नमीन हो, धूप जाती हो, कूडा-करकट न पड़ा हो, सफाई रहती हो । 
जसा हम पिचठे मध्याय कह जपि है, सुख ओर स्ास्व्यके 
किए सफाई वत ही जरूरी चीज दहै । सफर जियादह रुपया सर्च 
नहीं होता, सिफ़ खया रखनेकी जरूरत है । देषा जाता है कि 
वहृतसे आदमी जिनकी सामदनी पचात स्पयेकी भी नही, उनसे 
कीं उच्छे रहते है जिनक्षी आमदनी उदसौ यादो सौ स्परयोकी. है) 
{| इसका कारण यही है फि- पठे आदमीके धरम सफारईका खयाड 
र| सखा जात्ता है, परन्त॒ पिदरेके घरमे इसकी कोई परवा नही की जाती । 
¢ पठे घरके वचै सदा अच्छा खाति पीते है, साफ सुथेरे रहते टै ओर 
| उत्तम शिक्षा पति है; वह्‌ स्वयं आनेदपूर्वक रहता दै, कभी कोई 
# चीज उधार नहीं टेता, कमी विना जरूरतकी चीज नही खरीदता, उपयोगी 
| सननिक कायम योग देता दै, अनेक संसथा्मका सभासद्‌ है गैर ` 
| सनेक समाचार्‌ प्नोका ्राहक ह । परन्तु पिछला पुष अधिक जाम- 
| दनी-हेते हए भी सदा तंगहाठ रहता दै । महीनेकी वीस तारी 
| देने नहीं पाती कि उसकी जेव खाी ह जाती है जीर किसी तह 
&& | नेस्दौ' जल्दी समय जैसा जमूल्य पदाय षा हो जाय, इसीका खया 
| र्ता दै । उस्तके बच बुरहा रहते दै । यथपि उन्द कपड़े विया ` 
| द्विया पहिनापि जाते है, पन्त साकी भोर ध्यान न होने ते 


न हो, वदिया वद्या मेन कुरो न हो, नीचे चादरौ गलचि न विछ हौ, 
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उन्हं जल्द खराव कर दैते हँ । ययि मकानेमिं दर्यः विकाई मती 
है, परन्तु घे जद मेी कुचैको हो जाती है । टेम्प जखये जति, 
परन्त॒ असावधानीके करण उनकी चिमनिर्यौ हर रोज दरटा कती दै 1, 
इन्दी वाते फिजूल खर्च शेता दै । ईस किजूरखर्चीका कारण एक 
मात्र वेपी है । एसे दमी संसासें कभी वह नहीं हो सक्ते । 
न्चाहे उनकौ आमदनी कितनी ही हो जाय, परन्तु वे सद्‌। दुखी रहेणे । 
सुख उन्हे सपमे भी नहीं मिक सक्ता ! संतारे सुख तो समी चाहते 
दै, परन्तु असल वातत यह दै "कि सुखी रहनेके उपाय सव नहीं जानते। 
सुखपूर्वक रहना कौई आसान वात नहीं दै] इसके टि गहरेःन्नान 
जीर अनुभवकी जूत है । परंतु यह कोई कठिन वात मी नहीं दै ! 
मनुष्य माव्रक्रा कर्तव्य है कि वह सुखी रहनेके उपाय सीसे । . ` 
स्ेगोका यह खयार कि संसारम दुख है, ठीक नदी दै । - सुख - 
दुःख हमरे अधीन दै। हम चरितो घवर्गको नरक क देँ ओर 
नरकफो स्वर्गे वना द । सुख दुःखका अनुभव करना मनका काम 
है ओर मन हमारे अधिकारमे है। हम चरि तो अपने विचररोको 
खद्ध रख सकते है, इद्रियोको वदाम कर्‌ सकते है, हदयको पवित्र कर ` 
सकते है, कपार्योको शमन कर सक्ते है, शिक्षाते अव्यक्त गुर्णोका 
विकाश कर सकते है, समीचीन प्रन्योका स्वाध्याय कर सकते हैँ ओर 
सहटुणोकी प्राप्ति भी कर्‌ सकते दै । 
सुखी जीवनका सा जौर सवसे अच्छा दृत धरम मिरु सकता 
ह } बह "वर कदापि कला रुला नही कहा सकता-उस घरकी कभी 
यती नहीं दो सकती, जिसमे सुख ओर शांति न हौ । जद सदा - 
, क्षगडा-टठंय' रहता हो, मैवा इुतवैठा पड़ा रहता हो जोर अक्स 
कैच रहता हे, वरहँःन तो पुरुप द्यी सुखी रह सकता है जर नली 
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दी । दोर्नोका जीवन निष्फठ ओर दुःखपरद होता है । बह पुनो ` 
दिन भर दफ्तर या कारखाने कडा परिम करता हैहा मारा, 
करता हे कि शामको घर्‌ पर आराम मिठेगा बौर इसी आशा प्‌ उतत. 
अमकी को परवा नहीं करता । वडेते डा जााम जो उतर ` 
पत्नी उसको दे सकती है यदी है फि उसके धर हितैः 
पदे पटे उसके ठिएु मकानको साफ सौर सयत केरे 
भद अच्छा खाना वना कर तैयार से । यही गहिगीका. कर्‌ ह 
इसीका नाम गुहप्रयन्ध है-इसीको मितव्ययता, कहते है| इलीते बह 
घर देसा सुखी हो जाता दै कि गृहस्वामी घर प्र मति ही स 8 
भूख जाता है ओर्‌ अपने मनमे समक्षता है कि मनो गर सा 
गया; फिर उसे कोई भी खेम वहति नही हट! सक्त } 6 । 
पते षको दी खी घर कहते हं । वे लोग दुखी विन 
, घरे नहीं । परन्तु उनसे भी जियादह दुली वेदै, निने त व 
` - गही । घरे टिए सुख दसा दी जरूरी ह जेते दारी ध्‌ चालो । 
जैसे विना आत्मके शारीर नहीं रह सकता, वैते चकि इ । 
नहीं रह सकता । १, 
कैबल वद्िया सामान ओर जच्छ जच्छ 
नहीं होता । सुखके ठिए सखच्छता ओर्‌ मितः 1 
` गृदशासन ओर गृदप्नन्य भी छखके ठि वहत व्ह । 
चहे भूमि है जिसमे मनुष्य इृद्िको प्रात लेग थी 0 
मानसिक दोनों श्रकाएकी उति करता ह । र 
-गणोयी जड़ ह। ^ ..उेड वा्तवर्मे य 
त सुखके रिष धनकी जरूरत नही | ध 


न „ विसे थित 
जरूरत इमा करतीं है, कित सुख भैर गी 2 ४ 


ध परधतति ही सुख 
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का भन्तर हे । बह धर सुखी है, जिसमे जखूरतकी तमाम चीज पाई 
जाती हों ओर जिसका प्रबन्धं किसी खच्छ स्वस्थ मितन्ययी गृदिणीकेः- 
द्वारा हेता दो-चदि वद किसी साधारण पुरुपका दी क्यो न हो। 
प्रायः रपयेके अमावस इतना दुःख नदीं होता, जितना गृहप्वंधकी ` 
अनभिज्ञतामे होता है । 
यह निश्चय करके नहीं कदा जा सकता फ सुख किन किन चीजंसि 
होता है । जिस चीजसे एकको सुख होता है सम्भव रै कि उसीसे 
दूसेरेको दुःख हता हो । सुख मनुष्यो पर भी उतना ही निर्भर है 
जितना कि पदार्थौ पर 1 
सुखी मनुष्य प्षररुमावी ओर दया हेते हैँ । दयादठुता सुखका 

एक आवर्यक अंग दै । क्षमा, शान्ति, सहानुमूति ओर प्रत्येक पदार्धको ` 
उपयोगमे छनिकी शक्ति उसके साधारण उरपाग है । कहावत दै फि 
जर प्रेम है, वकी सूखी रोद भी उसं जगहके माठ मलीदौते अच्छी 
दै जहे अरति जर द्वेष है ! सुखी मनुष्य विचारश्चीठ, दूरदर्शी ओर 
मितन्ययो हेते है । उनको न्याय जर सत्ये खमावतः प्रेम होता है । , 
वे कदापि ऋण नहीं छेते । सदा आम्दस्ते कम खच कसते हैँ भौर 
आगेके ठिर९ उछ वचाकर्‌ र छेते है । वे जरूरी चीजेकि टि 
कंजूसी नही करते भौर समय अनि प्रर पठि नहीं हदते } वे जो कुछ 
करते है, वह किसी दिखल्व्रेके टिए नहीं कसते । वे संदा नियमपूर्मक 
कार्य करत दै } सुखपूरैक खति पहनते द । न जमिति हैजौरनः 
गि्योमिं पसीनोत्ति सरवोर होते है । स्वास्व्यरक्ताके ए निस्त चीजको जख, 
रत होती है चाहे बह कितने ही मूल्यकी हो, उसे खरीद ठेते है । परु `` 
क्षिजूढ चीजको “चदि वह सस्ती ही क्यो न हो .भूलकर मौ नदीं ठेते 1, 
स्वास्योपयोगी खनि पहननेमे उन्द खर्च करसे बुरा "नदीं मादन दोता, , 
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किन्त॒ रजकी नुमायश्ची चीजों पर एक पैसा स्च करते हए भी 
उनका दिक दुखता दै । 

घरका प्रबन्ध प्रायः घीके हाथमे होता है । वह घरक मालिकिन 
होती है । धरका सुख उस्र पर अर्यात्‌ उसके स्वभाव, उसके प्रबन्धः 
जीर उसके कार्य पर्‌ निर्मर होता दै 1 तएव इस वातकी वड जरत 
दैषि घ्री पुरुपका आपसमे मेड हो । वे एक दूरके सदायक हँ 1, 
एकके परिचार ओर कार्योका दूसरा अलुमोदक ओर समर्थक हो । 
अकेला पुर कु नदीं कर सकता । वह भटे ही मितन्ययी हो, परन्तु- 
उसकी मितम्ययता बुक भी कार्यकारी नहीं हो सकती, यदि उसकी, 
स्री भी उस्तके समान मितन्ययी न हो } कहावत है करि कोई पुरपः 
उनति नहीं कर्‌ सकता, जव तक उसकी स्री उसको उन्नति नही 
करने देती । 

यह्‌ कटनेकी जरूरत नहीं कि गृहप्रबन्ध कितना उपयोगी ओर; 
"लाभदायक है । इससे जनेक पुर्पोको सुख मिलता है, प्रथक्‌ प्रथः 
`व्यक्तिको छाम होता है जीर परम्परासे समस्त जातिको छम. परचता; 
है सुखसम्पादनवे छिए इससे वदृकर ओर कोई उपाय संसारः 
नही दै ¡ इसके विना समस्त नियम, उपनियम्‌, दान ओर उदारता. 
व्यर्थं ओर्‌ निष्फर है । 

वह्‌ मनुष्य कितनी प्रसनतासे अपने काम पर जाता है ओर्‌ कि- 
तना आनन्दित हौता इभा वर्ते शामको घर छौटता है, जिसके धरम 
.. एक चतुर बिपी अर प्रवन्धिका खी है-जो धरकी आमद-खर्चकाः 
` ठक टीक हिता रखती है जर्‌ प्रत्येक कार्यको देख भाठकर करती 
है । देसी च्ीसे केवर उत्ती घरको खाम नदीं पर्हैवता, किन्तु मोदछेकी 
. सव ओरते उसका अनुकरण करने ख्गती दँ ओर उत्करो मादरास्वरूपः 
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क्षती दहै! उसके वर्चोकौ आदते छक उसीक्रे सदस दती दै ओर 
नका जीवन उसीके जीवनके आघार पर बनता है । क्योकि कहनेसे 
र दिखाना जियादह असर रखता है ¡ ययपि वह ॒क्रिपरसे कुछ नदीं 
हती, तथापि उसका जीवन ेसा नियमग्रैक ओर शंतिसे बीतता, | 
कि छोग उसे देखकर स्वयमेव उसका अनुकरण करने खगते दै 1 
अतएव स््ीके छिए सवते प्रथम ओर आवद्यक वात यह है कि. 
ह अपने हाथो मौर अगुचि्योको ठीक दीक तरसे कामर्मे छाना 
गरीले । क्योकि वहुतसे काम उसे इन्दीसे करना हीते है । यह सर्व- . 
पराधारणको विदित दै कि गृहसुखके किए चतुर प्रवन्धिका चत्रीकी 
कितनी आवद्यकता है । एक वरिदरानका कथन दै कि ल्ली आधी रिक्षा . 
उसके रथो द्वारा होती है । अर्यात्‌ सीना पिरेना, खाना वनाना करौरह. 
जित्तने कार्यं चिर्योको करने होते है वे प्रायः हाथोसे ही होते दै । 
इसके कहनेकी को जरूरत नहीं कि बुद्धि ओर मितन्ययताके 
साथ रहना आवद्यक दै ।. सरीको केवर दा्थोके कामम ही चतुर 
न दोना चाहिए, किन्तु उसमे गृहप्रवन्धकी योग्यताका शेना भी 
जरूरी ह । 
दूसरा गुण जौ चछियोके छिएु जरूरी है वह यह्‌ दै कि प्रत्येक का- 
यके करनेके छिएु कोई विधि या व्यवस्था होनी चाहिए । चिर प्रायः 
: इस शुणसे शून्य होती दै! वे काम तो वहुत करती दँ किन्तु किसी 
नियम या आधार पर्‌ नी जो करती, अंधाधुघ करती हैँ ।वे 
--समयकी भी कोई कद्र नहीं करतीं । स्युक-काम कितनी देरमे होना 
ग्ादिए, अमुक काम ऋब होना चाहिए, पदे कौन. काम करना चािए्‌, . 
„` किस समय क्या- करना -चादिए, इत्यादि वर्तोका उन, को विचार हीं 
-त्ता । ययपर ये वड़े भारी दोय है, परु ये.स॒व रिक्षा जीर जम्यासते. 
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द्रं हो सकते दै । प्रत्येक पिता जर्‌ पतिका सुष्य कर्तव्य है कि जितनी 
जल्दी हो सके वह्‌ अपनी कन्या ओर छिस इन दोप्रोको दूर कर दे। 
` ` घरक प्रन्धके ठिएु ग्यवस्थाकी वड भारी "जरूरत है । घर हीं 
क्या संसारके सभी कायि टिएु व्यवस्थाकी जद्ूरत दै ¡ विना न्यव 
स्थकि कोई काम ही नही चर सकता । कामका विभाग करनेसे, हरएक . 
कमकरो 'टीक समयः पर करनेसे बहुतसा-काम हो सकता है भोर वहतसा 
समय वच सकता है | विना न्यवस्थाके काम करनेसे वहुतस्ा समय 
नष्ट हो जाता है जर काम भी होता नदी दखता--आल्स कुछ भी : 
नहीं करने देता । परन्तु जव प्रत्येक कार्यके करनेका नियम ्वैधा ह. 
ओर समय नियत हो, तो वह कार्य स्वयमेव हो जाता दे । समय उसको 
विना प्रेरणके स्वयं करा छता "है । स्पयेके जमा खर्च करनमे भी 
नियमकी जरूरत है । नियम न होनेसे किसी किसीके हाथमेते तो 
रुपया इस ` तरह उड़ता है जैसे क्र । हम पहर वतला द्युके हैँ कि, 
पुरुप कितने फिजूटखच हेते है । छियौ भी कुछ कम मिजूलखचै नहीं ` 
हैतं । सौ पे दको भी यह माद्धम नहीं होता कि हम अपनी 
आमदनीको किंस तरह खर्च करं । हमको क्या चीज खरीदना चाहिए ` 
अर किस चीजकी आशा हमे छोडनी चाहिए, कौन चीज हमको मिल 
सकती है ओर कौनसी चीज हमि टिए्‌ जखरी है } दमारे देशकी ` 
ल्ि्यको प्रायः इप्त वातका खया भी नदीं होता । चाहे किप्ीके 
स्वामीकी पचास रुपयेकी आमदनी हो, किसीके स्वामीकी सकी ओर 
किसीवेः पतिकी दसकी, पतु उनकी चयो प्रायः यदौ चाहती ह कि - 
हम समान द्पपते रहं । यदि अमुक तीके पास सेनक कड़े दै, भमुक 
खी गेम जड़ाऊ गुद्धबन्द दै, तो मेरे पास मीये चने होनी 
चादि ।.यदि असुक घ्ने अपनी उडकौके दिवाहमे इतना दैन दिया, - 
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तोमरै भीइतनाद्ीरदू। इस भिजूटखर्चकरि कारण यह देश पिन दिनि 
निर्धन शेता जाता है । 
लीके टिए परिधरम जरूरी चीज दै । परिपरिम कामक जान है । 
"परन्तु विना व्यवस्याके परधम छु कार्यकारी नहीं है । वह खरीनो 
निरा परिम ही करती है, कमी कभी घबरा जाती है, पस्तु जो 
परिधमके साथ साथ व्यवस्याका भी ध्यान रखती है ओर मियमायुसार 
चलती टै वह्‌ विना किती घवराहटके शान्तिके साथ दरएक कामको 
-कर छती है । 
गृहपरवन्धके ठिषएु पर्थिमके अतिरिक्त ओर भी करई वार्तकी जरत 
है । दूरदश्निताका होना वड़ा जरूरी है । यह गुण बडे विचार जर 
अनुमवसे प्रात होता दै । इसका अर्थ ही बुद्धिमत्ता दै । इसके द्रत 
ही हमको योग्य अयोग्य, हेय उपदेयका ज्ञान होता दै | क्या करना 
चा्िएु जीर कैसे जोर कव करना चािए, ये वतिं इसीसे माद्धम होती 
"है ! यह प्रत्येक कार्यके ल्यि स्मय ओर व्यवस्था नियत्त कर देता है | 
यह्‌ गुण ज्ञान जर्‌ अनुमवसे बढता है । इसका अभ्यात्त करना प्रत्येक 
"गृहिणीकां कतव्य दै । 
दूसस गुण जो लीके टिएु आवञ्यक है वह यह दै किं हरएक 
कम नियत समय पर किया जाय ओर एक मिनिट भौ व्यर्थं न खोया 
जाय ¡ यदि इस्त नियमकी ओर तनिक भी टस्य दिया जाय, तो अनेक 
आपिर्या जो दरम खनि, देम सोने, देर उठने कौरह असमय कोम 
-करनेस् दयोती है, वहत जल्द दूर्‌ हे सक्ती है । जो दी समयका 
आद्र नटी करती, सपने वचर्नोको प्रदा नहीं करती, वह्‌ सवकी 
शिम गिर जाती है- उसके कारण उसके घरदा्छोका बहतसा समय 
जट होता दे । वद -उनके कार्यो, उनके संकट्पो ओर उमये व्रिचायोमे 
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व्ापक होती है, उनके; ए दुःखका कारण वन जाती टै । समय 
. कोई साधारण वस्तु नदी है । समय अमूल्य वस्तु दै । इसका आद्र 
-करना-इस्को उपयोगे खाना घ्री मात्रका कर्तन्य है । यह्‌ सुख, शांति 
-सौर धृद्िका मूढ कारण दै 1 
स्रीमे साहस्र ओर दृदप्रतिज्ञाकी भी अत्यन्त आवद्यकता है । भिस 
चातका निश्चय करो, जो नियम स्थिर करो जीर जो व्यवस्था स्थापित 
-करो, उसपर सदा दृद रहो । विना कारणके कदापि उससे विसुख म 
-होो ¡ चहि रूम कठिनाई माम हो, परन्तु इसकी कोई पखा न 
करो | धीरतके साथ उसे कयि जाभो ओर शुद्ध अंतःकरणसे “उसका 
"पारुन विये जाओ | एक दिन तुमको उसका फर अवद्य मिकेगा | 
जीवनको आनंदमय वननेके-छिरए्‌ जर मी कई उपाय है । अपने 
.-स्भावको वदाम करना यह भी एक महान्‌ उपाय दै । रसा करनेसे 
:जितनी बुरी वासनाये है, वे सव नष्ट हो जर्थैगी ओर वातनार्मोका 
"नष्ट होना ही वास्तविक सुख दै । व्यर्थं वासनानि ही हमको दुखी 
कर्‌ क्लादै। 
क्षमा, प्रफुल्टता जर दयाठतात्े हम जय चाहे तभी जानन्दित् हो 
-सकते ह । इच्छामात्रकी देरी है । केवल इनसे हम जपने ही लिए नहीं 
`करन्तु हम जपने चारे ओर जौरोके िए मी आनन्ददृषटि कर सकते है| 
हम अपनेमे ओर अपने निकटवर्धियोमे आनन्द्दायक विचारोको प्रकाश 
चर्‌ सकते है, जपनी इच्छा्भोको दद्ध कर सक्ते है जीर सम्य भाफा 
ओर्‌ सम्यताके नियमोंका प्रचार कर सक्ते हैँ । 
सम्यता भी एक अमूल्य गुण दै । जिस व्यक्तिमे इतका जमाव है 
, मानो उसमे मलुष्यलका मी अमाव है । सम्यतासे दौ मदुष्यकी पृ. 
, चान दै । ययुपि ओर गुण्‌ भी आवदयक द; , परन्तु सम्यताकरे व्रिना 
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सव व्यथै है } असभ्य पुरुप चाहे कितना ही शुद्धहदय ओर सदाचारः 
हो; पन्त सम्यताके अभावसे उसके सर्वगुण ठक जाते ह । सम्य- 
तासे मनुष्य सर्वप्रिय मौर प्रसनचित्त रहता है । अतएव गृहिणीके व्र" 
इस वातकी वड़ी आवद्यकता है करि वह सम्यताते विभूषित हे । 
उसके भाव, उसके शब्दे भौर उसके कार्थं सम्पूर्णं सम्यतानुरुठ हँ । 
यह स्मरण रखना चािए्‌ कि सी सम्पतता वही है जिसमे शिष्टाचार 
ओर प्रीतिपूर्णं व्यवहार हो । 

सम्यतासे ही जेढलमेन या सम्य पुरुपकी पहचान होती है । जो 
सम्यताका व्यवहार करता दै, वह इस वातका प्रमाण देता दै ति मः 
उचवठुलमै उतपन्न इभा दँ । परन्तु इसका धन-सम्पदाते कुछ सम्बन्ध 
नहीं है । एक धनवान्‌ निर्धनते निर्धनके साथ मी इसका व्यवहार कर्‌ 
सकता है । इसमे कुछ खर्च नहीं होता 1 विना कौड़ी पैसा खसवे इसका 
व्यवहार किया जा सकता दै । परन्तु वात यह दै कि इसको सीखना पडता है । 
ङु आदमी तो जन्महीसे सम्य पैदा हेते दै । परन्तु अधिक आदमी इसे 
शूरय हते है । मतव बाल्या्रस्यामे ही वालकोको इसका जभ्यास करा देना, 
आवद्यक है जर्‌ इसके ठिए सवते उत्तम उपाय यह है कि वाटकके , 
माता-पिता, माई-अन्धु तथा गुर स्वयं उदाद्रणस्रूप वनकर्‌ उसेः 
सिखछपरे । -इस बिपयकी कोद किताव पदानेकौ आव्रद्यकता नहीं 
द! केवर नमूना बनकर उसको दिखा दैनेकी जरूरत दै । | 

केव धनिकोके चिर टी सम्यताका अभ्यास करना सप्रद्यकृ 
सह है; इसकी अबस्यकता मनुष्य मात्रे दिषु दै} हमको सदैव 
दूसरोके साथ-चाहे वे किसी स्थिति ओर्‌ किरी जातिके मनुष्य हो 
शिषटताघूर्वक ' व्यवदौर करना उचित दै । &, ' हमको. फ़ान्स- 
निवातियोतते शिका ग्रहण करनी चू ४ $ 
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` ेवर मित्रताका ही म्यवहार नहीं कल्ते-उनके भार्योका ही आद्र 
-सप्कार्‌ नहीं करते, विन्त एक दूसरेकी चीकी रक्षा करना भी अपना 
कत्तेन्य समञ्लते है । वरहौके वारर्कोको प्रारम्भसे दी शि्टताका अम्पासत 
कराया जाता दै ¡ क्या स््देशी, क्या विदेशी वे सवके साथ मित्रके 
समाने व्यवहार करते दँ । भूर्कर भी कभी किमीसे कठोर शब्द नही 
कहते | वर्हौकी भूमि मानों सम्यताकी खानि दै। ऊँचेसे नीचे तक, 
दधेते बचे तक प्रत्येक व्यक्तिमे सभ्यता कूट कूट कर भरी रहती रै । 
उनके भाव, उनके वचन, उनके काम सम्पूण सम्य जौर प्रिष्त 
हैते द| सोकदै कि भारतवपैमे इस्त गुणक्ी वहत कपी हो गू 
है। जो देर कमी सम्यरिरोमाणि समन्ञा जाता था, वहीं अव सम्य. 
ताकौ ओर्‌ वहत कम प्यान दिया जता दै। स्वयं मत्ता पित्ता"ही 
"अपने बाङकोको असम्यताका पाठ पदाया करते है । किसका आदर 
करना, किसके प्रति मैत्रीभाव रखना, किसर असहाय मनुष्यकी रक्षा 
करना, किसके साय मीढ शब्द वोखना, किसीका जी न दुखाना इन 
गुर्णोकरी प्रायः दिष्तादही न्हीदी जाती। वारक प्रारम्भसे अपने 
घरमे अपने माता पिता भाई वन्धुर्ओंको इन गुणेति विपरीत चते 
` देखते रै+ इसच्एि बे भी वदे होकर उन्दीकि अनुयायी हो जाते ई । 
"सी कारण हमारी दिन पर दिन अवनति शती दै। यदि दमको 
अपनी उन्नति अभीष्टे, ती हमें चादिषु करि म सम्यताको प्रहण 
करं ओर प्रार्भसे ही पनी सन्तानको इसका अभ्यास करां । 

, सम्यताका हम अपने जीवनम समय समय पर उपयोग कर सक्ते 
ै। खति पीते, उठते धरैठते, चते फिरते, घर पर, सकूटमे, माफिमे 
अदारतमे, सर्वत्र प्रत्येक कार्यम इतका व्यवहा दो सक्ता ३। यदि 
हमारे अन्तगे दूरयेको अपने प्रिथ शदो चौर भारति परतन कट्‌- 


११ य 
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नेकी तनिक भी इच्छा .हो, तो प्रवयेक कार्थमे सम्यताकाः प्रयोग. करः 
नेकी सहनहीम आदत होः जायगी. दूसरोकि साथ :परमपर्यक व्यवहा 
-करनेसे केवर उनको दी प्रसनता नहीं होती, .किन्तु उससे दसगुणी 
अधिक प्रसन्नता स्यं प्रेमपूर्वक व्यवहार, करनेवार्छोको होती ह । ` यदि 
हेम कद्‌ जरासा भी दथाटुंता व सम्यताका. कार्य करते है, तो हमर 
इदयमे उसी समय शएक प्रकारका मानन्द होता दै 1 यदि कोई दद 
पुरुष मा जाता ह ओर हम नम्रता खडे होकर उसको दर संत्का- 
रसे स्थान देते है, तो यद्यपि यह देखनेमे एक तच्छ कायै है, “किन्तु 
इससे हमरे दयम स्वयमेव एक. अप्र आनन्दे उत्पन्न . होता. दै ` । 
दूसको भी हमारी सभ्यतासे आनन्द होता है ओर वे हमारा ` आद्र 
करने लगते है । 
केवठ ` छोर्योको वड़किं साय-अयत्रा सेवकको स््रामीके साथ , किरया 
रिष्यको गुरुके साथ -ही इस किष्टताका व्यवहार नं करना चादिए, किन्तु 
. मनुष्यमात्रको मनुष्यमात्रके साथ इसका अभ्यास करना चाहिए । साध 
"रण तिके लेको तो-जिन्द सदैव एक दूसरेते काम पड़ता रहता ` 
, 'है-इस पर पूरा ध्यान देना चादिए । सम्य मनुष्यका सब कोद आदर 
करेभे' जोर शनैः छनैः उसका अलुकरण कले व्गेगे । वेनामिन रक- 
मयिनका नाम प्रायः सवने सुना होगा 1 वे जयुरूमे एक कारखानेमे.एक 
साधरण पद पर नियत थे 1 उन्होने उस अवस्यामे ही अपनी -सम्य- 
ताति सम्पूर्ण कर्मचार्िर्यो भौर कार्यकत्तीमोको सुग्च कर स्यि था 1: 
-समभ्यता ओर शिष्टाचारके भतिरिक्त भौतिभेप्िके आमेद-म्रमोदोसे 
मी पित्र सौर निष्पाप आनन्दकी प्राह होती दै । एकः ही ` कामको 
कोई व्यक्ति सदा. गं कयि. जा सकत्ता 1 ` मनोषिनोद . विश्राम ` ओौर , 
स्यायामके छि मी कुछ स्मय. अवद्य “ होना. चादिर.{- खोग प्रायः ` 


६२ 


१६३ सुखी -जीचन । 


विनोद्‌ अथवा दिक-वहछावके समने मूख 'किया क्से ह । इसी 
कारण इस पर कोई व्यान नदीं दैता । वास्तवमे यदि विचारपर्वक देखा 
जाय, तो यह वड़ा पवित्र जौर्‌ निष्पाप कर्म दै। यह शिक्षाका एक 
सुल्म अंग है । इसमे वरिना शिक्षा मधूूरी है | यह्‌ विचार कि यदि 
छडका ब्रेट, कवडी, फुटवाठ कौरह खे रहा रै तो वह सम- 
यको न्ट कर रहा दै, सर्वया भरमयुक्त दै । किसौ प्रकारके मी -दिक- 
वहलवके कामसे-चाे वह शारीरिक हो, चाहे मानक्षिक-समय नष्ट 
नरह होता, किन्तु उसका यथेष्ट उपयोग होता है।. 
यदि तुमको उत्तम स्ास््यकी इच्छा है, यदि तुमको शारि 
खखकी जमिखापा है, तो विश्राम भर व्यायामको कामी मत छोडो । 
मानसिक श्रमके पवात्‌ व्यायाम करना सीर व्यायामे पश्चत्‌ विश्राम 
करना ही स्वरा्यका मूढ म॑न है । यदि तुम देषा न करोगे-विभाम 
न छोगे ओर व्यायाम न करोगे, तो शारीएिकि व्याधिरयो तुम पर चिपट 
जर्येगी भौर मरते दम तक तुम्दारा पीछा न छोड़ेगी । प्रायः दैला 
जाता टै कि वियार्थागण जव पर्षा गिकट आती है, तव रातदिन 
पढने छिलनेमे खे रहते है-न विश्राम ठेते है, न व्यायाम कते है 
ओर न रातको सेते ही ट ! उनको इन कामके ठिषएु समय ही नही 
मिरता । इत व्रिपय्म एक वदे भास अनुभवी ब्रि्ानूका कथन है कि 
+ जिनको विश्राम ओर व्यायामके छिए्‌ समय नहीं `मिरता, उनको 
"रोग जर व्याधिके रिष्‌ वहत जल्दी समय मिट जाता है |"? 
श्रमके पश्चात्‌ मनुष्यको स्वभावतः विश्राम करने ओर दिर बहरा. 

नेकी इच्छा होती दै । मनुष्यमे यह्‌ इच्छा वद्ध बुद्विमानीसे उत्पन्न की 

-गई दे । यह्‌ दन नही, सकती, किसी न फिसी दर्पे सवस्य प्रकट 

ष्टो जाती दे । यदि तुम सुखि ठाम उठानेके-किए्‌ समय नही देते, 


॥ 
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तो हानिकर कार्यो तुम्हारी प्रबत्ति हो जायगी-बह रक नदी सकती । 
इसीकी पुम एक अनुभवी विद्रानका कथन है कि यदि तुम वुराईको 
दूर करना चाहते हो, तो उसके स्थानम कोई भटाईको प्रचलित्त करो। 
आजकर शराबकी करयो बढती हो रही है ? क्यो इसका दिन पर 
दिनि प्रचार वदता जा रहा है £ इसका मूढ कारण यहीरैकि 
मतुष्योको अन्तरङ्गकी इच्छाकी प्रतिके ठिर्‌ कोर्ई"पवित्र जीर उपयोगी 
अवसर दिल्वहलावका नहीं है । इसके कारण साधारण स्ितिके 
मसुष्योकी वह अन्तरंग इच्छा प्रायः सफल नदीं होती ओर शराब .. 
कोौरहकी तरफ श्युक जाती है । किसी समय जर्मनीमे शराविका प्रचार 
बहुत बढ गया था, परन्तु अव विशेषकर शिक्षा मीर संगीतसाल्लके 
कैरावसे भिक्छु घट गया दहै ओर वरहौके निवासी वड़े ही संयमी 
समक्षे जाने रगे है । भारतर्ैसे मी यदि शराबको दूर करना दै, तो 
समस्त देशहितैिर्योको शिक्षदि उत्तम उपयोगी वातोंका प्रचार करना 
उचित है । मरयनिवारिणी सभार्जोको भी इस ओर ध्यान देना चादिए। 
^ यंयपि उनके उपदेशेसे छोग नशा छोड़ते जति है; पस्तु यदि 
पौच छोड़ते रै. तो सात ग्रहण भी करते जति है । कमी कुरु नहीं , 
“ होती । पीनिवार्लोकी संल्या दिनेषरं दिन बढ़ती जातत है, दूकान निय ` 
नई नई सुती जाती हैँ जर ठेके भी बढते जति हैँ । अएतव उनका 
कर्तव्य है कि वे दिक्षा संगीतादिका भचार कर, जिससे जनसाधारण 
सवकारा मिलने पर- जपने समयको गाने वजात ओर्‌ समाचारादि 
पद्नेमे खगा सक । 
५ संगीतव्रिधाका परिणाम बड़ा ही कोम ओर हदयम्रादी होता है । 
जनसाधारणके अचिरण सुधारनेके ट्र इस विय्याका सम्यासं करना 


| 
आवद्यक है 1 यहं प्रघ्येक गृहम अमिन्दका कारण दै । इससे धरे । 
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एक प्रकारका नया जीवन आजाता है । मोदका वासक भी इसकी 
मधुर्‌ तान ओर सुरते एर उठता है ओर गद्रद होकर सने गता 
है । युद्धे रेस्ा वाजा च्जता दै किं सूर्दते सुरदेके दिख्में भी जक्ष सा 
जता दहै ओर बह एकदम कमर कसकर्‌ खड़ा हो जाता है । बारा 
सक्तीकै विपयप छि रैकि चे गानयियाके द्वा रही लोगे नदा 
छाया करते थे । उदनि समस्त आयर्छेड ददाम सद्धीतसभायें स्था. 
पित्त की थी ¦ उनका विचार धा किं जव हम लोगे शरात्र ठेते 
अर्थात्‌ छुदाते दै, तवर उसके स्थानम कोई उपयोगी मनोरंजक उक्तेजन 
मी उन्ह देना चादर । अत्तएव उन्टेने ठे्गोको संगीतव्रिया ्षिखला 
जर स्थान स्थान पर संगीतकक्षाये खु्वाई । हमा भी कर्तव्य है कि 
हम उनका अनुकरण करं जौर उनके समान संगीतविद्याका प्रचार कर| 
प्रयिक पाठश्चााे इसको रिक्षाकममें से । वाकरकोको प्रारम्भे ही 
इसका अम्याक्त करार । प्रत्येक वस इसकी च्यनि सुनाई दे ! जिस 
प्रकार जर्मननिवास्री मपने अवकाशके समयको गाने वजनेमे व्यय 
करते है, उसी प्रकार हमको भी करना चिर । दससे सारा प्षमय 
आनन्दम दी व्यतीत होगा-क्षण मात्रको भी उदासी न होगी । परन्तु 
शोय है कि इससे मारतवािर्योकी रचि हट गई ६ । आजकच्ये िष्ि- 
तोका विचार है कि संगीतविचा हानिकर है | परन्॒ यह उनकौ सर्वधा 
भूक है । संगीतविया एक बहत ही उत्तम विया द । परे य्ह भी 
इसका बहुत मादर जीर प्रचार था । राज-द्रवसिम वड़े वड़े संगीतरलन 
मर्व रहा करते ये । अकबर दरबारमे तानसेन कितने प्रसिद्ध थे । इस 
विद्याम निपुणता प्रा्तकरना महान्‌ प्रतिष्ठाका कारण समक्षा जाता था। 
ल्लियोको तो इसी दिष्धा खसतौरते दी जाती थी ] आजकर इसका 
एक तर्हसे अमावसा हौ गया है ¡ इसी कारण जनसाधारण इसके खा- 


1 १९६६. 


भति अनभिज्ञ हो-गये है । इसके सिवा ङु मूर्खोनि इसके वास्तविक गुणन 
समज्ञकर इसका दुरुपयोग कर रक्खा है, जिसका परिणाम अवद्य हानिकर्‌ 


ह रहा दै । बाप्तवमे यह सर्र विया है । देवो द्वारा भी यह एवय दै। . 


हका विषय है कि कुछ समयसे अव पिर यह भी इसकी चर्चा चटीरै । 
मारतगौख गानाचार्यं पंडित विष्णु दिगम्बरजी इस विपयमें पूर्णरूपते 
उद्योग कर रहे है, तथा महिखारतन सत्यवाटा देवीजी च्ि्योमे इका 


कुक प्रकाश कर रही है । आदा है कि भारतवासी उनकी शिक्षासे . 


यथेष्ट छाम उठर्थैगे ] 


इस्त आनन्दके अतिरिक्त प्रकततिने हमि चाश ओर रेसे अनुपम 


सुन्दर पदार्थोको उत्पन्न कर रक्खा है किं उनके देखने मात्रते हमरि 
दयम आह्ाद हो आता है 1 शोभा किसको प्यारी नदीं £ सुन्दरता 


किसको मोहित नहीं कर ठेती £ हम जिधर दृष्टि पसार कर देखेंगे, ` 


सुन्दर सुगन्धित पुष्पके देरके देर मिल्गे । साधारणसे साधारण एठमे 


एक. निरी ही छटा होगी । गुखव कितना साधारण एल है; परन्छं ` 


इस्तको सब कोई प्छ सर्वश्रेष्ठ कहते है । कविर्योनि गुायके प्रटको 
हसता. इवा ए, कहा है । वाप्तवमे है. भी यह रसा ही | -इसको 
देखते ही हदय लिख उठता दहै । यह सुन्दरताकी साक्षात्‌ मूत दै । 
दसी प्रकार जर भी एके एक बढ़कर . पुष्पः दै 1. प्रङृतिने साधी 
सुन्दरता इन्दीर्मे रख दी है । संसारम इनसे अधिक सुन्दर शायद ही ओर, 
को: पदार्थं हौ | यदि ये न होते, तो संसार सुन्दरतासे विहीन रहता । 
किसी साधारण, एकको . ठे टीजिएु । जर उसकी पतिर्यो जीर पैुडि- ` 
यको देखिपएः¡ कितने रा है, केसी सुगन्धि है जीर कैसी कोमल्ताहै। 
एकको चागमेश्ते तोडकर्‌ कमरे ठे. आइए । जान.पदेगा कि मार्नोआप - 


सयकी.९क किरणकृो "उल चयि । उत्ेःजरा क्रिस. नीमारको दिख“ ,; 


॥। 


~. 
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` लाए 1 देखते हौ उसका उदास .ओर जरान्त चित्त प्रसन हो जायगा। 
क्ट क्या है मानों आनन्द्‌-दृ्टकै बरद है । मानो वे उदानके पहरेदार 
ह ओर यह कहते माद्धम होते दै कि व्ही चलो जर्हौ हम रहते दै-- 
जहौ हम फले-कूटे है, हमे देखकर तम्हारा हृदय प्रफुदित हो जायगा} 
पूखोसे जियादह्‌ पित्र कौन होगा ए वे नन्द नन्दे निष्पापं बाककोकफे 
सदृश ठै, पवित्रता ओर सत्यतकि चित्र दै ओर पवित्र, निष्कपटहद्य 
मलुष्योके छिए नन्दक द्वार है । जिसको एति आनद नही होता 
ओर वचचोकी यी मीठी नहीं ख्गती, उसका हृदय ही शून्य है, वह 
जीवित अवस्ार्मे ही मारने मृतक हे । रानासे रंक तक; बृदसे वचैः 
तक, कोई भी हो-जिस्मे तनिक भी जिन दै-वह प्रत्येक प्रख्को 
देखकर अपने मनरमे एला नहीं समाता | प्रलिद्ध कवि वर्डसवर्थने टिखा 
है कि, ¢ त॒च्छसे तुच्छ छठ भी हमारे ठिए रिक्षा ओर नीतिका 
माण्डार दै |” 
एक कोई वहू पदारथ नही । उसमे खच अधिक नही होता 
परन्तु उससे जो मानन्द्‌ होता दै, वह बहुत अधिक, अकथनीय दै । 
उससे वायु शुद्ध होती हे, स्थान सुन्दर माद्धम होता है, अषि ठंडौ 
देती है खीर सूरयैका प्रकार दुगुना हो जाता है । एररतति कमी घृणा 
नही हेती ! वे सदा ही प्रसनताके कारण होति है । अतएव शोको 
तुच्छ दिते न देखो, उनका सदुपयोग करो । प्रकृमिने उनकी तुम्हरे 
सानन्दके छिए उत्पन्न किया ठे, अतएव उनसे यथेष्ट छम उठाओ | 
इस विचारसे कि ये सस्ते ईै-उनमे ङु खच नहीं होता, उनका 
` दुरुपयोग मत करो । संसा रेते अनेक पदार्थ हैँ भिनम कुछ 
खर्च नही हत, परन्तु वे बडे उपयोगी ओर यावयक दै । 
यदि प्ररृति हम प्रर दया करके उनको मधिकततासे उत्पन्न न 
करतीं तो हम राखो रूपयोमिं मी उनका मिक जाना सस्ता समन्ते 1 
प्रतिमे अनेक `पदार्थ रेषे सुन्दर ओर शोभायुक्त है कि न्दं देखकरः 
म,यहुतः कुछ ःआनन्द प्राप्त कर सकते ई । पस्तु दुःखके साथ छि; 


५ 
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खना पडता टै कि हम उनंसे आधा भी आनन्द प्रप्त नही करते। ` 
यद्यपि हमारे नेत्र खुरे रहते है, परन्तु सच प्रो तौ वै बन्दसे भी 
गिरे हए है! हम अर्हौ जाते है ओँख मीच कर जति दै । सुन्दर पदाथौ- 
को भी नहीं देखते । हममे देखने भौर देखकर आनन्दित होनेकी 
मानों दाक्ति दी नदी दै। यदि हम जामी ओंख खोल्कर देख तो 
चासं तरफ आनन्ददायक पदार्थं दिखाई देगे। संसारे ही स्र्गका 
अनन्द मिरु जायगा । हममे प्रेम सौर ज्ञानी वड़ी अव्रह्यकता है । 
इन्दीके अभावत्े हमे आनन्दाुभव नहीं होता । नहीं तो प्रयेक पदार्थ 
आनन्दसे पथूर्णं है । साफ़ सुथरा मकान चाहे छोटा ही क्यौ नहो, 
उसमे दो चार रेसी खिडचिर्यौ हों कि जिनमे सूर्यकी किरणे परह 
सकै--दस बीस नीति या उपदेशक पुस्तके, महापुरुपोके जीवनचरित 
आर दैश-देशांतरोकि इतिहास, इन सव आनन्ददायक पदा्थेकि प्रत्येक 
गह्य आसानीसे इका कर सकता दै । ये ही उसके छर र्वं ओर 
आनन्दे कारण रो सकते टै । 

परृतिकी सुन्दरता्मे तो किसीको संशाय नही, प्रत्येक विचारी 
मनुष्य प्रकृति देवीका हृदयसे उपासक होता है । चित्रम भी ङु 
कम सुन्दरता नदीं हेती । आजकर ज्ञान-विज्ञानके बठसे अनेक साधन 
रेखे निकर अयि हैँ कि जिनके द्वारा भोति भौतिके चित्र सुभतसे 
तैयार हो जति दै] ये चित्रे कुछ कम सुन्दर नहीं दोते । इनसे कुछ 
कम्‌ शिक्षा नी मिख्ती । विचाररीच्के ट्ष्‌ ये वदे उपयोगी -गीर . 
शिष्तप्रद होते है । इन चित्रे मकार्नोफो अवश्य सजाना चाष्ट | 
इनका देखकर मन प्रुद्ित दो जाता है ओर हदय आनन्द्सै सीग 
जाता ६ ¦ किसी सज्जन महापुर्पका चित्र देखते दी हमे उसका 
तत्कोठ स्मरण हो साता है । मानो उसके युर्णोकी भूक्षिं वनकर्‌ हमार 
` ओक्क्षे भने फिरने ठगी है । किती वीर पुख्पका चित्र देखकर हममे 
वीरवाका भाव पैदा हो-जात्ता है ¡ किसी सागी वैरागी महामाका फोर 
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देखते ही हमरे परिणाम भी वैराग्यद्प हो जति द । वचो पर चिन्नोका 
चङ प्रभाव पडता है । यदि उनको प्रास्भसे वीर पुरुपकि चित्र 
“ . दिखक्यि जाय भौर उनके चरित सुनाये जर्थ, तो वै डे होकर 
अदय उनका अनुकरण करे 1 यदि इसके विपरीत उनको कायर 
ओर निर्गङ पुर्पेपि चित्र दिखखये ज्य, तोवे वदे होकर वैसे ही 
कायर्‌ ओर निर्व हए भिना न रगे । 
.  अत्तएब प्रस्येक घरमे विद्वान्‌ वख्वान्‌ र सजनपुरपोके चित्र तथा 
-प्रकृतिके सुन्दर ददयोके फोट अवय होने चादिए्‌ । वे हमारा चरसि 
स॒धासलेमे बहुत बड़ी सहायता देगे 1 उन देखकर किसी बुरे कामके 
-कटनेका कभी साहस ही न होगा 1 यह जरूरी नहीं है कि चित्र वहू- 
मूल्य ह; नही, केव सुन्दर ओर उत्तम हो] ये दोनों गुण एक 
`पेसेकी तस्तवीरमं भी पये जति है । 
जीवन इसी प्रकार शौर मं) अनेक उपर्येति आनन्दपूणी वन 

सकता है । सारांश यह दै किं प्रत्येक पदार्थको उपयेमे रयो, 
किसीको मी तुच्छ न समश्च ! साधारणसे साघारण पदार्थं भी अत्यन्त 
उपयोगी ओर आपदयक दै । प्रकृतिकी दयते उपासना करो । उसको 
-सुन्दर, अनुपम दरयोको आँख खोलकर देखो । कृतिका भी यथेष्ट 
आद्र करो । त्रेम ओर प्रीतिका म्यवहार क्यो । एेसा करनेसे तमको 
मी आनन्द मिख्गा जौर दूसरोको भी प्रसनता होगी | ठम मधम 
-मनुष्योकी प्रेणीसे निकठ्कर उचचश्रेणी पर चद जाओगे, उश्चतम 
-परब्रह्म परमात्माफे सट दोनेकी भावना करने ख्गेगे, ओर अन्तर्मे 
-संसारसे निकठ्कर मेक्षमे जा गिरजोगे-जौ किसी मौ प्रकारकी . 
-अाकुलता नही, केवर उल्छृ्ट सुख ओर आनन्दकी परूर्णता है 1 


९. 


6 ~^~~^~~ > 
८ समाप । ~." 


वहुमूस्य वचन । 
= नन्द 
(१) 
५ [पाठ्य स पला, परप क्ष एत 
ता, [प्ल अ 255 ४116056 एकतर पध 7०5 फनञ, 
गज एटम्नञ पु लवण प्लोा€ एप 2 [०णणाल्-- 
‰1व तदवता पायठव्वऽ ताल्<--” 
( 91215687€27९, ) 
यदि वु्दारे पास धन है, परन्तु तुम उसको अच्छी तरह खर्च करना 
मदी जानते तो वह धन तुम्दारे सिर षर एक तरका योन्चा दै जो मरते समय 
ही उत्तरेण 1 
। --शेक्सपियर 1 
(२) ८ 
लव्ह 70 फप्रलाः णि हणंत छा [वत 
(ण्ठ 2 पाण टुश्ू< ॥€6 अण्व धो€€, 
5016 &००प एवणात ऽधछल6्-ऽण्णाह 706. गत्‌, 
07 प्तिपष्ट साष्ट; 
० ग्ञाल पाद गपा 5९ 
€ 11४16 फ्रा€ पा ¶ लक अलाते । 
( ण्ट लावला प्रगा७, } 
चदि जो म्िठे ओर चाहे जित्रना मिखे, युक्ते इसकी परवा नदीं । रमै ' केवलः 
यह चादता हँ के मुक्ते लच॑से कछ जियादद भिर जाया करे 1 
` ` ‹-ओंलीवर वैडल दोरमेज । 
9.12 
86 कपप, एणाः 70 €एणला0ण5; काटि कण्ट 
व 766द्‌, कण्ट प्रणाठपा, कण्‌ पक्त पिलत त्र कपट, 
पपटण्टाः 25 उदार" एावणटं गो; (टौ 0 11५९, 
ग्ला 1४६, वाते पड€ 1६, [96 1६15 70६ प्प 
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वदप धोा0प कक ह्ला जपत्ट} ण७८ शैगा€ 
िणदट प्रणालः 7० व (जठगराक्षएटात, 
{ घण्ट प्लणएल, ) - 
मितन्ययी यनो, पर कंयूस कभी मत वनो । अपनी आवद्यकताको पूरौ करो, . 
प्रति्ठाको घुरिष्ित रक्खो, मित्रके साय भलाई करो, स्पया दैदा करो भौर 
उसश्ना सदुपयोग करो । सदुपयोग ही स्पयेको कार्यकारी भौर उपयोगी बना 
देता दै, नदी तो सुपया बहुत श्रणित ओर तुच्छ पदार्थ दै । 


(४) 
70 व्वप्लो एल हगापणठ5 हनोवेह अपपो€ 
‰,ऽऽवपठपऽ (कात पणा ला, 
पत्‌ हवधालः हल्य ए दण्लार पट 
(11205 | प्ञ्र06व # प्रगान्णः 
पि 0 ४0 [पठ [८ 7 94८ 
विण णि 2 प व्दातेथ्पः 
एप 0 धा€ इगतणपऽ (1 ण्ादट्ूट 
र एल [पतलृलपतेला, 

( रिणणला८ उपा, ) 

" ' सपयेको ईमानदारीके साय जिस तरद हो सके उत्तम उपायो ही वेदा करो. 
परन्तु यं सदेव याद रक्खो कि षह सपय जमीनमे गाढनेकै ठिएु भथवा- 
यादी यीमटाममे फिजूर खर्च करनेके ठिए नदीं है, यह है स्वतन्वतासे खुख- 
पूवक जीवन व्यतीत करनेके ठिए। 


--जेर्ज हैट ।, 


रोव बन्स ।, 


६१५) 
अथैदूषणः कुवेयोऽपि भवति मिक्षामाजनम्‌ । 
अक्तिव्ययोऽपा्व्ययश्च मवत्यर्थैदूपणम्‌ ॥ 
-नीतिवाक्याग्त 
अपार धनच्ाठी कुवेर भौ यदि भामदनीसे अधिक खर्यं करे ओर भपा्वरोमि 
खच करे, तो एक दिन भिखासै द्यो जाय ¦ 


९०५९ 
(४) 


यस्य हस्ते नं स जयति । 
धनहीनः कङनेणापि परित्यज्यते किं पुननौन्येः ॥ 


---नी ० वा५०। 
जिसके हाथमे धन है दुनियामं उसीकी जीत दै 1 धनहीनको भौरी तौ 
"चात ही क्या उसकी ची भी छोददेती द) 
(<) 
स संदेच दुःखदुःस्थितो यो मूकधनमसंचर्दैयन्नुभवति । 
-नीन्वा०) 


जो मूरधन या पूजीक्नो चिना वद्य हुए खाता है वह सदा ही दुली रहता 

दै-उसकी स्थिति कभी नदी खुधरतौ 
जै | । गैः 

फभी निराश न दोजो 1 

भ्रमके चिना संसारम कोर चीज पेदा नदी दो सकती 1 £ 

जो अयनी सारी आमदनी खर्च कर डालता है, वहे चहुत जल्दी भूषँ मरने ` 
-र्गता दै! 

° गया वक्त फिर दाथ आता नदीं । 

श्रम, संयम ओर मितन्ययताक्ा अभ्यासं करो । 

अगर तुम एक रुपया कमाते हो, तो उमे बरद भगे जियादष् कभी ' 
-ख्चं मतत करो । १1 

वर उन्दी सद्ायता करता दै, जो स्वयं अपनी सदायत्ता करते द । 

आजका छाम कख .पर मत छेदो । 

सत्यको कभी न दछोद्धो । असत्यो मनदचनकायपूैक विल्कुरु छोड दो । 


\ | 


¢ | 





| कहानी । 


एक मच्छर जाढेके दिनेमिं सरदी ओर भूखसे तंग आकर 
शह्दकी मकिलियोके पास गया भौर वोका,-“ पा करे 
मुके थोडासा मधु (शहद) दे दो; मै भूलक.मरे भरा 
. | जाता ह |'' यह सुनकर एक मेखीने पृछा“ तुमने सारी 
.| गर्मी कैसे विता दी १ उन दिनोमिं तुमने जाङ़के ठिए एकटा 
करे क्यो न रक्ता १” मच्छरने उत्तर दिया,-““ने सादी. 
गमीं इधर उधट घूमने जर गाने वजानर्मे धिता दी, उस | 
समय जढिका कुछ खया ही न किया । ›› इस पर मक्खन |- 
‹ | कहा, “अप अपना रास्ता कीनिषएु । हमारा नियम दूसरा है । 
, | हम गर्मी कौ मेहनत करते दै ओर जडेके छिए्‌ जमा 
करके रखते है । जो गर्म कुछ नहीं करते, केवट धर उधर 
निख्छे फिरा करते द, उनको जम भूल मरार चिर +» 















<14-€ ९५ ८१॥ " 
० नव ५ 
यतः सर्वप्रयोजनसिद्धिः सोऽथेः । सोऽस्य माजन योऽ्यानुवन्धेनाथ- 
: मनुभवति 1 अटन्धखामो रन्धपरीक्षण रश्वितविवर्धनं वचैस्यथालुवन्धाः । 
ती्मथैनासम्भावयन्मघुखत्रमिव स्वास्मना विनश्यति । धर्मसमवायिनः 
कायैसमवायिनश्च पुरषाः तीम्‌ -1 तादात्विक -मूरदर-कदयेषु नाघुखभः , 
प्रत्यवायः । यः किमप्यासद्ि्योक्रमयैमपन्ययति स ताद्पस्वकः 1 यःपितुपै- 
तामहमन्ययिनाचुभवति स मूखहरः । योः श्ूत्या्मपीडाभ्यामर्थं संद्चिनोति स 
कदर्यः । तादास्विकमूलदरयो राय्यां नास्ति कल्याणम्‌ । कदु॑सयार्थसंग्रहो 
. राजदुप्यादुतस्कराणामन्यतमस्य निधिः। ५४ 
- --श्रीसोमदेवसूरिङृतनीतिवाक्याख्तस्य । , 
जिससे मलप्यके समस्त प्रयोजननोकी बिद दो सकती है-सायै जषूरते मिट 
जाती श, उवे अथै या धन कते दै 1 धनका पात्र अथवा अधिकारी वहीदहो 
. सकता दै, जो धनको अथौदुवन्धमूर्वैक भोगता ह । धनका कमाना, कमाये 
हुए धृनकी भली रमोति रक्षा करना ओर रक्षित धनको बदति रहना, इन तीत 
. चारतो को अथोजुबन्ध कदते दै । धनको ध्मैसम्बन्धी ओर समाजसम्बन्यी परो- 
पकारादि कायै करनेवाे पुस्पोकी सेवा तथा भरणपोपणमे खच करना चा" 
` दिए । ये लोग एक प्रकारके तीथे! क्योकि इनसे दूसरोका कल्याण दोता 
है~दूसरोको ये क्ये वचाते द \ जो धन तीर्थोकी सेवां नहीं लगता, वहं 
शदे छततेकी तरद आप ही नष्ट हो जाता है-किसीके काम नदीं आता! 
, तादात्विक, मूखदर ओर कदय पुष्यो पर कर्टोका आ पडना वहुत सहज । 
जो कमाता तो दै परन्ठ॒ उसमेखे छ भी जमा न करके सवका सव खर्च कर “` , 
; डता द, उखे तादाव्विक कते ह! जो अपने वापर दादाक धनको । 
अन्यायके साथ उकाता दै, उसे मूलदर कते हे जौर जो अपने नौकर 
-चाकतको तथा स्वयं अपने शरीरको मी कष्ट देकर कंजूसीसे घन जमा टता ` 
ि-न घाप खातादे सरन दूसोको खाने येता दै, उसे कद्यै कहते दै + 
. इमे पट्टे दो धरकारके मलुष्योको तो अगि दुःख भोगने पढते दै भौर 
अन्तके कद्येका एकटा किया हुमा धन राना रिष्ठेदार ओर चोर इनसे किष 
- एक्क काम प्माता दै । --नीतिवाकयाश्तते 1 





 , सरकारी स्कूलों ओर ायनेरियेकि लिए 
| मंजूर्यदा कितावे 1 


` सी° पी० ओर बरार । 
` , मष्यप्रदेश ओर वरार (सी° पी एण्ड वरार ) के शिक्षाखातेने भने 
यदव जाग्रे ओर वियाभयोको परितेपिक देनेके किए नीचे छिखी 
` पुस्तके मंजूर फी है ओर हमे इस प्रकारके नैतिक दिक्षाप्रद्‌ प्रन्य प्रकाशित कर 
नेके छिए बहुत ही उतघाहितं किया है । ये समी पुस्तके विदार्िरयोका चरित्र 
. गठन करनेवाली ओर उनमें अच्छे विचार्योका प्रचार फरनेवाटी दै । स्दरलोके 
, दिषुदी इन्स्मेकटर सादवान ओर अध्यापक मदाशयोि दमारी प्राना है कि वे 
, इन्द आवदयकताके अनुसार अवदय मगा ओर इनका प्रचार करमेकी कृपा करर । 


१ मितन्ययता (क्फायूतदारौ ) ~“ “^ मू० ॥& 
२ चरि्णडन ओर मनोचषछ ¦ + „न + र 


३, अच्छी आद्र डल्नेकीरिष्षा. ५ ~~ „+ चो 

४ * स्वावखम्बन्‌ ( सेल्फ देत्प ) ९» = १॥१ 

५ पिताके.उपदेश्या ! .- असर 5 ^ य) 

£ श्णन्ति चेलव ~. ) = व न 1१ 

७ युवाभौकी उपदेशा र धि ॥-9 

-८ श्रमण नारद्‌ -.+ = न> - = 
पाठ्यग्रन्थ । 


` चन्द्रशुत्त ( नारक ) --यद अन्य सी० पौ के नामे स्करूौमै भौर 
विददार युनिवसिंटीके वी ए° के हिन्दी कोम पव्यम्नन्यके स्मे नियुक्त 
. इभा है 1 मूल्य १) 
दुगीदास ( नाटक }--यह मन्य नागर यूनीवा्षिटीने भषने दारैस्छलोकी 
१० यीं कक्षाके चिषए पाच्यन्रन्य मंजूर क्या दै । मू° 9) 
सारित्यमीमांसा--बिदार (पना ) यूनीवर्षिटीने इते भपने यरद 
ची ए परीक्षके कोके ठिए चुना ६ ¡ मू १1) 
जवटिधि--सौ° पी के नेर्मिर स्ङलोमं पदर जाती है 1 मू* ॥} 





"कं स्वावरंवन पिरवे छपाया जा रदा दै । 


१७६ = 





यू० प° या युक्तग्राति | ,` . 
स्वावश्टस्बनं ओर भितन्ययताको यू पी० . कै शिक्षाविभाने भषने 
स्कूलोकी ायत्रेरियों ओर इनामके किए चुना ६ 1 


पाच सा स्पयाका इनाम । ५ 

देकष्टट बुक कमेटीकी सिफारिशसे पंजावदी गवनेमटने अंजना नारक्कै- 
टेक ्रीयुत सुदशनको ५००) सुपया परितोपिक दिया है ` अर , भजनो; . 
स्फल-खायत्रेरियोमे रने तथा इनाम देनेकी सिफारिश की दै । अंजना नाटक 
दिन्दीग्रन्यसतनाकरका ५५ वौ म्न्य दै । मू० १) ५ 


पाटशारोपयोगी ग्रन्थ । 

हमारे नीचे छि ग्रन्थ भी विदार्थ्ोके किए बहुत उपयोगी दैः । येः 
मिक होकर उनके हाथमे पिये जा सकते ह ओर स्कूलों तथा पारश्षालाओंकीः 
लायपेरिथोमे रक्वे जा सकते दै । म्रा्वेर स्कूलों ओर षाटदालाओर्िं - यदि .; 
उनके संचाक चां तो इनका उपयोग कर सक्ते 

१ अस्तोदय ओर यवछम्बन---यद अँग्रेजीक ‹ सेल्फ हेल्प "के टगर 
ग्रन्य है ओर इसमें भारतीय पद्धतिसे उसी विपयका पिवैचन किया गाद 
जो ° सत्फ हेत्प " या स्वाव्ररम्वनमे है 1 मू० १) ' ` 

२ कतोलम्बसे--अमेरिकाकी नई दुनियाका पत्ता गनिवारे अ्रषिद्ध सादी 
ओर उद्योगी यात्रीका जीवनचरितर } मू० 1) 

३ व्यापार-दिष्चा--व्यापार सीखनेके किए उपयोगी । मू० ॥) 

इगीदास शु १९), ५ मेचाङ़पतन >), द अंजना १८}; 

प्रतिभा ६), ८ नचनिधि ¶#), ९ कालिदास ओर भवभूति, .१८)५., 
१० प्रायीन .सादित्य 1~), १९ अस्वीकाव्य्‌ दृर॑न ९), १२ समाज 
1॥=),. १३ जीवननिवौद १1), १४ सर मनोयिक्षान-१॥) 
, देशी राज्योके शिक्षाविभागके अध्यक्षो, अध्यापकों तथा दूसरी आदैषेट-": 
' गिक्षासंस्थाओंको मी ऊपर चिद भ्रन्थोको माकर देखना चाद्विए ओर यदि... 
पसन्द दौ तो नका प्रयार करना चादिए । 

मट--दमारी भन्यमालम्म ठप्भग ६० उत्तमोत्तम मन्थ निकल ` दके ईद 
. सूचीप्तर मगदए 1 ध 
~ ` . इमारा पता--मरेनेजर दिन्दी-मन्थरत्नाकरं कोर्याख्य 

„ दीरावाग, पो भिरर्गोवि, नम्बर } 
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